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उत्तराध्ययन -सूत्र का अनुवाद निकलने के बाद उसी 
ढंग से सूत्रकृतांग का प्रकाशन करने का हमारी स्वाध्यायी मंडंडी 
में निश्चय हुआ । उस समय कविवर श्री सूये मुनिज्ी म० का 
चातुर्मास भी यहां हो रहा था| फविवर फे नवदीक्षित शिष्य 
भात्मार्थी श्री उमेशमुनिजी महाराज की ओर दमारी दृष्टि गई। 
दीक्षा पर्याय कुछ महीनों की होते हुए भी आपकी ज्ञानचेतना 
कुछ विशेष आकर्षक लगी | बेसे आप साहित्य रत्न भी हैं, कितु 
भाई ऊछ के अन्य साहित्यरत्तों से एकदम निराे । आपकी 
ज्ञानाराधना दीक्षित द्वोने के पूरे ही विकसित हो चुकी थी । 
सयमाराधना में आप की बराचरी शायद ही कोई साहित्यरत्न 
मुनि कर सके । आजकल के विद्वान मुनियों की करतूतों से जहां 
संसार साधना होती है, वहां श्री उमेश मुनिज्ी की सारी चयो 
संयम साधना से थओतप्रोत रद्दती है । 
हमने मुनिश्री से निवेदन किया कि 'इस चातुर्मास की 
यादगार में आप सूत्रकृतांग का अनुवाद करें, तो स्वाध्याय 
प्रेमियों के लिए एक उत्तम आलम्बन बन जाय | मुनिराजश्री 
मे हमारी विनती स्वीकार की और इस काये में जुट गये। 
अनुवाद करते समय आपके सामने अन्य कई कठिन समस्याएँ 
उपस्थित हुई, किन्तु अपनी कुशाग्र बुद्धि से और टीकादि 
के सहारे से हल करते हुए इस कारये को पूर्ण कर डाहा | छपाई 
का काम भी साथ ही शुरू होगया और भाशा थी क्रि चातुर्मास 


र्‌ 


की पुणाहुति के साथ ही यद रुत्न प्रकाश में भाजायगा, किन्तु 
ऐसा नहीं दोसका और मुनिवरों के विहार के बाद तो बहुत ही 
पोछपट्टी रही । वैसे मेरी बिमारी भी इसमें कुछ निमित्त भव 
बनी, किन्तु अधिकांश प्रेख की व्यवस्था उचित प्रकार की नहीं 
होने से दी इत्तना विलंब हुआ और स्वाध्याय प्रेमीजन प्रतीक्षा 
करते करते थक गये | सें० २०११ की कार्तिक पूर्णिमा को पूणे 
दोने वाला कार्य, आज लछगमग ढाई वर्ष बाद प्रकाश में झा रहा 
है. | इतना विलम्ब वास्तव में बहुत बडी पोछ कह्दी जाती हैं, 
किन्तु क्‍या किया जाय, सिवाय क्षम्रायाचत के और दो ही क्या 
लकता है । 

मुनिश्री वो अनुवाद हमारे स॒पृदे करक भर ही गये, 
जैसे इससे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं हो | वास्तव में ऐसा 
ही दोना चाहिये। असंगता और खस परिणामों का मुचिवरों 
में होना आवश्यक है | प्रसिद्धि की कामना और ताढावेडढी 
जहा हो, वहां आत्मार्थिपन की खामी होती हे । 

' हमारी दृष्टि से यह अनुवाद अच्छा हुआ है | उत्त- 
शध्ययन के हमारे अनुवाद से तो बहुत ही उत्तम है । संक्षिप्त 
होते हुए भी स्वाध्याय प्रेमियों को टीका या विस्तृत अर्थ बाली 
प्रति देखने की आवश्यकता बहुत कम बढेगी 

श्री आचारांग सूत्र भाचार शुद्धि का साधन है, वो 
सूयगड़ांग सूत्र विचार शुद्धि का मुख्य कारण है। मिथ्याल्र से 
बचकर सम्यर्दृष्टि प्राप्त करते की इससे सद्दायता मिलती है । 


डे 


सूयगढ़ांग का पस्चिय देते हुए गेणघर भगवान ने समयायांग में 
में बताया कि -- 


४कुघछमयमोहमोदमइसोहियाणं संदेदजाय सहज्ञबुक्धि-- 
परिणामसंमइयाणं पावकरमछिनमडइगुणबविसोहणत्थ ।”! 


क्थात--कुछमय रूपी मोद से जिनकी मति मोहित 
हो गई है और पाप से जिनकी चुद्धि मछीन हो गई है, उनकौ 
विशुद्धि के लिये सूयगढ़ांग-सूत्र है | यह भागम ज्ञान दर्शन 
और चारित्र में दृढ़ता छाने बाल्म है । 

इस्र पुस्तक का सम्पूर्ण खचों यहां के एक ही स्वाध्याय 
प्रेमी धर्म बन्धु ने दिया है | दम उनकी एकान्त मनाई से बाध्य 
होकर पाठकों को उनका परिचय नहीं दे रहे हैं| उत्तराध्ययन 
के प्रकाशन में भी हमें उनकी ओर से बहुत सहायता मिछी थी । 

उत्तराध्ययन की ५०० से भी अधिक भ्रतियां अमूल्य 
दी गई । और द्रव्य सहायक बन्धु की ओर से यह सृन्न भी 
अमूल्य दी है, लेकिन मेरे निवेदन पर उन्होंने इसके सारे अ- 
घिकार अ० भा० साधुमार्गी जेन संस्कृति रक्षक सेघ को प्रदान 
कर दिये हैं. । संघ सम्यग्ज्ञान के प्रचार का काये सतत चाहत्यू 
रखना चाहता है | इसमें द्रव्य खर्च तो होगा ही, इसलिये स्व॒ल्प 
मूल्य रखना आवद्यक हो जाता है, दूसरा अमूल्य पुस्तक का 
दुरुपयोग भी होना सम्भव है | इसलिये ज्ञान प्रचार के लिये 
स्वल्प मूल्य १) रवखा गया है। बुक पोष्ट चाज के छे.आने; इस 
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प्रकार एक रुपया छे भामे प्राप्त होने पर प्रति भेजी ज्ञा सकेगी । 
सूत्र प्राप्त करने के इच्छुक बन्धु हमें वी० पी० करने के मेक 
से बचायें। 

हमारे सामने अभी निम्त प्रक्राशनों फा कार्य उपस्थित 
हे । 

१ श्री उत्तराष्ययन सूत्र की दूसरी शुद्ध भावृत्ति छप रही 
है | और छुगभग आधी छप चुकी है । २ दशवैकालिक सत्र । 
३ ननन्‍दी सूत्र | ४ अतकद्दशांग सूत्र । ५ भणगार धर्म | ६ श्रावक 
धमं | ७ जेन धर्म | इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक साहित्य 
भी प्रकाशित होता रहेगा | 


रतनलाल डोशी 
प्रधान मन्त्री--- श्री क् ० भा० साधुमार्गी जैन 


संस्क्ृति रक्षक सघ, सेलाना ( मध्य-प्रदेश ) 
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सूत्र कृत ( ज्ञान क्रिया ) 


जिनमुख-नि;सृत अथे विशाल । 

सूत्रकार हैं. गण-रखबाल || 

शिव-खोजी का मग-अबलम्ब | 

है भज्ज द्वितीय जोति-थम्ब॥ 
मंगछ ज्ञान-क्रिया का सार । 
सृत्रीकृत मत-अग उदार ॥ 
गणित-कठे आचार-विचार | 
समकर जीवन-मरण-मेंकार ॥ 

मानस में कर हंस | विहार | 

जगती के सब इन्द विसार ॥ 

कर ले ज्ञान-क्रिया इकसार। 

डुबकी ज्ञान क्रिया में मार | 


हु 


स्ड्ट्ड 


निवेदन 
ल्‌ 

इसवर्ष भेरे गुरु आता व्याख्यानी श्री माणक्रमुनिजी 
म० की अस्वस्थता के कारण वर्षोवास थान्दला में ही बिताने 
का हमारा निम्वय था । परन्तु चातुमोस के कुछ दिन' पहले 
ही आप श्री का स्वगेवास हो गया और इधर सेछाने श्री संघ 
का आग्रह होने से गुरुदेव को सेछाने वर्षायास बिताने की 
स्वीकृति देनी पड़ी | पर थान्दुछा श्रीसघने दृठ पकडलोी, कि 
ह_म पविह्वार नहीं करने देंगे | दोनों स्थानों फे संघ आपस में 
रस्साकसी करने छगे | जैसे-तैसे थानदछा संघ को सममाकर 
बहों से विद्वार किया, पर रास्ते में घरसात अधिक द्वो गई 
और गुरुदेव का स्वास्थ्य भी बिगढ़ गया। यहाँ तक कि 
सेछाता श्रीसिंघ एकवारगी बिछंछुछ' निराश हो गया । पर आशा 
निराशा की छहरों पर डोलती हुई नेया क्रिसी तरह किनारे 
छगी और वर्षात्रास के लिये हमारा सेलाने में अ्रवेश- हुआ--- 
चपोरंभ हुआ । 

श्रीमान रतनलाछजी डोसी आदि सेलछाने के प्रमुख 
व्यक्तियों का आगम्रद हुआ कि ' यहाँ के बर्षीवास के स्मृति-स्वरूप 
किसी ग्रन्थ का सम्पादन हो जाय | पहले कभी ऐसा कारये 
किया नहीं, न इतनी शक्ति हे कि किसी ग्रन्थ , का सम्पादन 
कर सह या अनुताद कर सकूँ । बहुत आनाकानी को । परन्तु 
इनकी प्रेरणा ही बलवती रही । डरते डरते उनके निर्देश के 
अडुघार “मृयगढ्म्नसत्र! के अनुवाद का काम हाथ में डिया 


डे 


और आज छगमग चार महिने बाद यह कार्य यथातथा पूरा 
हुआ । हे 
- यह अनुवाद स्वाध्याय करने बालों के लक्ष्य से किया 

गया है । पहले श्रुतस्कन्ध में जहाँ योग्य छगा बहाँ, टिप्पण्रियों 
भी दी है, जिससे स्वाध्यायियों की जिज्ञासा अधिक जागृत 
होकर, उनकी अधिक ज्ञानभआराधना फे लिये प्रवृत्ति हो। 
दुसरे श्रुतस्कन्ध में टिप्पणियाँ नहीं दी है-सम्य की अल्पता से, 

“मूलपाठ? श्रीमज्जवाहिराचायेज्ी म० के तत्त्वावधान 
में पं० भम्बिकादत्तजी ओम द्वारा सस्पादित “श्रीसन्रकृताबुम्‌ 
के अनुसार रखने का प्रयास किया है और इसमें, 'धनपत-: 
सिंदजी' बहादुर के द्वारा प्रकाशित श्रति का एवं पं० श्री 
पुप्फभिक्खु! जी द्वारा सम्पादित,'सुत्तागमे' के 'सूयगढ़े! का भी , 
कहीं कहीं आश्रय लिया गया है | अर्थ- निणेय में टीका और 
गो० जी० पटेल द्वारा सम्पादित महावीर स्वामी नो संयम 
धर्म! से भी सहायता छी गई है | अतः तत्‌ तत्‌ व्यक्तियों का 
आभार मानना योग्य ही है । 

सब से बडा अनुग्रद तो गरुदेव का है । उनकी कृपा 
से ही में यह काये परा कर सका और मेरे दोनों बडे गरुआता 
श्रीमान सुरेन्द्र मुनिगी म० और श्रीमान रूपेन्द्रमुनिजी म० 
को भी नहीं ध्रुद्ा सकता, जिन्होंने मेरी देनिक साधु--चर्ण्यो 
में सहयोग देकर, यद्द काये पूरा करने में मदद पहुँचाई। 
स्थानीय श्रीसंघ ओर प्रकाशक महोदय भी घन्यवाद के पात्र 


ट॑ 


है, जिनकी प्रेरणा से में अचुबाद करने के लिये प्रवृत्त हुआ । 

मेरा यह पहला ही काये है-अतः संभव है अनुवाद्‌ 
में त्रुटियों भी रही होंगी | अल्प शक्ति होने के कारण ऐसा 
होना असम्भव नहीं है और छद॒मस्थ कषस्था है ही | इसलिए 
भूछ-चूक के लिये 'मिच्छामि दुकक्‍्कड! देने के साथ द्वी यह 
कामना करता हूँ-यह ज्ञान--आराधना स्व-पर के लिये शअय- 
स्कर हो | 


शअ्रमणोपासक जैन पुस्तकालय ' 
सैलाना ( मध्य-प्रदेश ) -- अणुम॒नि जैन 
मार्गशीर्ष कृष्ण १०, सें०२०११ 
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क्षशुद्ध शुद्ध 
पस्तिणाय तणाणि 
पसिणायतणाणि 
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२४० १३ निहिय निह्वय 
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लहूह्ू 
सहसक्का० 
झान्नई 
ब्राह्मपुष्र 
5] 
युक्त 
(१०॥ 
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तेस्िच 
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नीचा 
भेद 
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युक्त 

> 

है 
तेघध्ि च॒ जणं 
काम त॑ 
खल 
नीया 
भेद्‌ 
अदुष्ख 
डबसंतते 


छाया है, ऐसा 


पराथए- 


सामुदाणिय पत्त- 
मल कारणद्ठ 


रहित 
भिक्‍्ख 
फ् 


२९० 
२९ १ 
4234 


पंक्ति 
श्८ 
१० 


4 
१० 
१० 
११ 


१६ 


७ 


शुद्ध शुद्ध 
आयुष्य आयुष्यमान 
कायमंता उच्च्चागोया वेगे 
के ५ 
णीयागोयाबेगेकाय ० 
अगारि अगार 
पोसणाए पोसणयाए 
ड्सं उस आयामेचा 
चढ्ग घडग 
कप 
जानवर असे ज्ञानवर 
तापत्तिय तप्पत्तिय 
अहयारे अद्दाबरे 
आदियं त॑ आादियत 
पप्पत्तिय तप्पत्तिय 


जोत्तन अग्निकाएणं काय उबड- 
द्विचा भवति जोत्तेण 


फिर फिर से 
शुद्ध श्‌द्र 
सम्रियस्प,  समियस्स, उच्चा- 
रपासवण- खेल 
“ सिधाण जल्‍्छ- 


परिट्ववणिया समियरस 
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एत्थ 


सवायं' | 
उपचबन की ह 
वयासी ॥४॥ 
पच्चक्खत्ताण 
पा 

न प 

संक्षगया 


प्च्ण 


निंहा + हा 
तओ 


' घज्वजीवहि 
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आशुप्रन्न 
ज्ायतेए 


हि 


त्त 
सहस्से 
धम्पंमि 
छोगा 
पुण्णेण 


कह 


ञँ 

समुद्द च 
'अत्तर-पुरत्थिमे 
दिप्िभाए एत्थ 
सवाय ॥४॥ 
उपबन के 
पयासी--- 

_ पच्चक्ल्वेताणं 
पाल 

संतेगइया 
च्‌णेएवं 
निहाय 

तो आय 
सज्बजीवेहि 


पंक्ति 
3. 
२१ 


हर 
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१७ 
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२२ 
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अशुद्ध 
जोदि 
जोदि 
णियंता 
ते 
भगवं 
सब्वसत्तद्ि 
असच्न्ए 
अविथ 
संभुजित्तए 
जीब 
आदिन्नादाणं 
थूठगों 


नेथाउय 


कक 


ज्ञ 
हे 
'पाठद्यूत्ते - 
क्रेदिं 
छ 
सयगेट 
० मच 


शुद्ध 
जे 
जेदिं 
णिग्रठा 
त॑ गारत्थ॑ 
भगत्र भ्‌ णे 
सब्बसत्तेहि 
खंजए्‌ 
अव्रितथ 
संभजित्तर 
जीबे 
अदिद्नादाणे 
थूलगं 
नेयाडए 
त्तत्थ जे 
पाउमूते 
करेदि 


सयगडो 
छ् 


अस्वाध्यायथ 


मिम्त लिखित चौंतीस कारण टाछकर स्वाध्याय करना 
चाहिये । ह॒ 


आकास सम्बन्धी १० अस्वाध्याय कालमर्यादा 
१ बढ़ा तारा टूटे तो एक प्रहर 
२ उदय अस्त के समय लालदिशा जबतक रहे 
३ श्रक्लाल में मेघगर्जना दो तो दो प्रद्दर 
४9 ,, बिजली चमके तो एक प्रहर 
प७ू ,, बिजली कहे तो दो प्रहर 
६ शुक्छ पक्ष की १-२--३ की रात प्रहर रात्रितक 
७ आकाश में यशक्ष का चिन्ह हो जवतक दिखाई दे । 
८ -९ काछी और सफेद घूंअर जयतक रहे 


१० आकाश मण्डह धूलि से आच्छादित हो गे 


ओदारिक सम्बन्धी १० अस्वाध्याय 

११--१३ दृडडी, रक्त और सांस, ये तिथेच के ६० हाथ 
के भीतर हों तो तीन प्रद्दर | मनुष्य 
के हों तो १००८ हाथ के भीवर एक 
दिनरात | मनुष्य की हड्डी यदि जली 
या घुछी नहों तो १२ वर्ष तक | 

१४ अशचि फी दु्गेध आवे या दिखाई दे तथ तक 
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की 


१५ इमशान भूमि सौ द्वाथ से कम दूर होतो 
१६ चन्द्रप्रहण खंड प्रहण में ८ प्रहर, पृणे दोतो १६ प्रददर 
१७ सूर्य प्रहण ७. १२ ७. के 
१८ राजा का अवसान होने पर, जबतक नया राजा घोषित न हो | 
१९ युद्ध स्थान के निकट जब तक युद्ध चढे 
२० वपाश्रय में पंचेन्द्रिय का शव पड़ा हो, जब तक पढ़ा रहे 
२१--२५ आपषाढद, भाद्रपद, आश्विन, 
कातिक, और चेन्न की पार्णिता दिन रात 
२६-३० इन पूर्णिमाओं के बाद की प्रतिपदा रे 
३१-३४ प्रात: मध्यान्ह, संध्या और कड़े रात्रि. १-१ मुद्ते 


उपरोक्त भस्वाध्याय को टालकर स्वध्याय करना चादिए । 
खुले मुँह नदी बोलना तथा दीपक के उजाडे में नहीं बांचना चाहिए। 


नोट-मेघ गर्जनादि में अवाछ, थाद्रों नक्षत्र से पूवे भौर 
स्वाति से बाद का माता गया है। 





जा 


# श्री) # 


॥ नमोत्थुण सब्बन्नू्ण सब्बदरिसिणं ॥ 


* सिरि सूयगे # 
( प्रथम श्रुतस्कंध ) 


पहली अध्ययन 
( समय-सिद्धान्त ) 
पहला उद्देशक 


प्राणी पल-पलछ में आकर्षण का अनुभव करता है और 
डसे कभी-कभी ऐसा छगता द्वे कि वह किसी से वंधा हुआ है । 
अतः उसकी अपनी गति कुंठित हो रही है | परन्तु वह वन्धन 
क्या है ? यह बह जान नहीं पाता | इस विषय सें विभिन्न 
विचार हैं, मत भेद हैं | सुखेच्छुक आत्मा ने इस विपय में 
कई खोजें की हैं और अपने बौद्धिक विंकास क्रम के अनुसार 
भिन्न भिन्न दृष्टि कोण से अनेक प्रकार के नतीजे निकाले हैं । 
प्रस्तुत अध्ययन में उन्न खोज के नतीजों को परखा गया है और 
बंधन का वास्तविक स्वरूप बताया गया है | 


२ न्‍ सुयगड़ांग 


बुज्म्िज्ज 'त्ति तिउद्विज्जा, बंधर्ण परिजाणिया | 
किमाह बंध, वीरो ! किं वा जाणे तिउ्इ ? ॥१॥ 

[ आचाये-- 'आयुष्मान्‌ | ] समझो और बन्धन के 
- स्वरूप- को जानकर, उसे तोड दो ।” ( शिष्य-- ) 'प्रभ्भु बीर ने 
क्या बन्‍्धन बताया है ? और क्या उसे जानकर तोड़ा जा 
सकता है |! 


चित्तमन्त मचित्त वा, परिगिज्ञ किसामवि | 
अन्न वा अणुजाणहइ, एवं दुक्खा ण मुच्चई ॥२॥ 
[ आचार्य-- | जो पुरुप सजीव या निर्जीव परिग्रह्‌ 
लेश मात्र भी रखताह या रखने की अनुज्ञा देता हे, वह दु,ख 
से मुक्त नहीं हो सकता । 


सयय॑ तिवायए पाणे, अहुवाब्ल्रेहि घायए । 
हणन्त वाइणुजाणइ, वेरं वदढ॒इ अप्यणो ॥३॥ 
जो स्वयं प्राणियों की घात करता है अथवा दसरे से 
घात कराता है याघात करते हुए पुरुष का अनुमोदन करता है 
वह अपने बेर को बढ़ाता है। 
टिप्पणी--वाह्य परिग्रह अभ्यन्तर परिग्रह- मूच्छीदि 
का कारण हो जाता है। मूच्छोवश प्राणी आरम्भ करता हे-- 
महान्‌ अनथे करता रहता है | इसलिये परिग्रह और आरम्भ 


ये दोनों सुख स्वरूप आत्मा के लिये कठोर वन्धन है। संसार 
को बढ़ाते हैं 
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जस्सिं कुले सम्मुप्पन्ने, जेहिं वा संवसे नरें। 
ममाइ लुप्पई बाले, अण्णे अण्णेहिं मुच्छिए॥७॥ 
जो आत्मा जिस कुछ में उलन्‍्न होता है और जिन 
जिनके संग में रहता हे, उनसे वह यह समझकर चिपटता जाता 
है कि 'यह भेरा हे (? इस प्रकार वह ( आत्म-विकास में ) 
“वाल' एक पर से दूसरे पर आसकत होता रहता है। 
टिप्पणी--यहां “अण्णे अण्णेहिं” शब्दाबृत्ति से यह 
बताया गया है कि ज्यों-ज्यों प्राणी का संग बढ़ता जाता है. 
त्यों-त्यों उसकी आसक्ति भी बढ़ती जाती है या आसक्ति के 
पात्र बदलते रहते हैं। | 
वित्त सोयरिया चेव, सब्बमेयं न ताणइ । 
संखाए जीविय॑ चेव, कम्मुणा उ तिउ्॒ई ॥५॥ 
धन वैभव और भाई बहिन सभी रक्षा करने में अस- 
मर्थ हैं । जीवन भी कर्म के आधीन है| जो यह जान छेता 
है वह वन्धन तोड़ डालता है | 
टिप्पणी-- 'संखाए जीविये चेब, कम्मुणा उ तिउ्ट्टई! 
इस सछोकाअर्थ का टीकाकार ने यह अथे किया है--- “ओर 
जीवन थोडा है यह ज्ञ परीक्षा से जानकर, प्रत्याख्यान परीक्षा से 
स्नेहादि को छोड़कर, कर्म से दूर हो जाता है या संयम अनुष्ठान 
रूप क्रिया से वन्‍्धनों को तोड़ देता है । 
एए गेथे विउक्कमे, एगे समणमाहणा-। 
अयाणंता विउस्सित्ता, सत्ता कामेहि माणवा ॥६॥ 


४ सूयगड़ांग 


कोई-कोई अरमण-ब्राह्मण इन बन्धनों को नहीं मानकर 
अज्ञान से अनेक प्रकार की कस्पना में फंस जाते हैं ओर वे 
मानव, काम भोगों में चूब जाते हैं । 

टिप्पणी---टीकाकार ने इस गाथा को निम्न आशय 

की टीका की है--'कोई-कोई शाक्‍्य भिक्षु और बृहस्पति मता- 
वलम्त्री इन अहत्कथित शास्त्रों को छोड़कर, अपने स्वकल्पित 
शास्र-सिद्धान्तों में अत्यन्त आग्रह रखते हैं वे अज्ञानी मानव 
काम भोगों में आसक्त हो जाते हैं । 

सन्ति पंच महब्थूया, इहमेगेसिमाहिया । 

पुटवी आउ तेझ वा, वाउ आगास पँचमा ॥७॥ 

एए पंच महत्भूया, तेब्मो एगो सि आहिया | 

अह तेसिं विणासेण, विणासो होह देहिण ॥|८॥ 

' कोई कहते हैं इस छोक में पृथ्ची, जल, तेजस , वायु 
और आकाश ये पांच महाभूत हैं. अथीत.पांच महाभूतों से ही 
यह संसार बना है । इन पांच महाभूतों से दी वह क्रिया होती 
है जो 'जीव नाम से प्रसिद्ध है । अतः इन महाभूतों के नष्ट 
होने पर वह “दही” (जीव) भी नंष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ 
संसार में महाभूतों के सिवाय और कोई तत्त्व नहीं है ! 

जहा य पुढवी थूमे, एगे नाणाहि दीसह | 
एवं भो ! कसिणे छोए, विन्नू नाणाहि दीसइ ॥९॥ 
जिस ग्रकार एक ही प्रथ्वी पिण्ड (जल, थल पर्वत 
रूप से ) नाना प्रकार का दिखाई देता है उसी प्रकार यह 
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ज्ञाता (विज, अरद्य, आत्मा ) खरूप सम्पूणे छोक विभिन्न प्रकार 
का दिखाई देता है अथौत्‌ ज्ञाता के सिवाय और तत्त्व नहीं है। 
ऐवमेगेत्ति जप्पंत्ति, मंदा आर॑भणिस्सिआ । 
एगे किच्चा सय॑ पार्व, तिव्व॑ दुक्ख नियच्छ३ ॥१०॥ 
इस प्रकार उपथुक्त दोनों वादी एक तत्त्व का ही 
प्रतिपादन करते हैं | वे आरम्भ में आसक्त हो जाते हैं और 
उनका विकास रुक जाता है--मन्द हो जाता है| कई सेकडों 
पाप करके तीत्र दु!ख के शिकार हो जाते हैं । 
दिप्पणी-- गाथा ७ से १० तक भौतिक एक तत्त्व 
बादी और ब्रह्म एक तत्त्ववादी के मत का प्रतिपादन और 
उनकी बुराई का निरूपण किया गया है। दोनों वादी एक 
दसरे का खण्डन करते हैं | भुतवादी (७ ८ गाथा में ) दृष्य 
का ही अस्तित्व स्वीकार करता है और दृष्टा का निषेध करता 
है. अथोत्‌ दृश्य वस्तुओं से भिन्न दृष्टा का होता नहीं मानता 
है और दूसरा वादी “एकमेवाहितीयम्‌'-एक ब्रह्म ही हे. दूसरा 
कोई नहीं हे--ऐसा मानता है । रृप्टा के सिवाय दृश्य वस्तुओं 
का अस्तित्त्व है ही नहीं । अथात्‌ जड़ और चेतन एक ही तत्त्व 
के दो रूप हैं | नीचे के पद्य में दोनों का समन्वय है--- 
नीचे जल है, ऊपर हिम है। 
एक तरर हे एक सघन ॥ 
एक तत्त्व की है प्रधानता | 
उसे जड़ कद्ो या चेतन-- कामायनी 


६ सूथगड़ांग 


गाखकार एंक तत्त्व वाद को (१०वीं गाथा में ) 
अयुक्त वताते हैं । क्योंकि दोनों दी एकत्तत्त्तवादी के सिद्धान्तों 
से प्रत्यक्ष बद्ध-वन्धक भाव का निषध हो जाता है और इस 
श्रद्धा के फल स्वरूप जीव आरम्भ परिग्रह में फंसता जाता है | 
अत; ये वाद दुःख के कारण हैं । 

पत्ते कसिणे आया, जे बाला जे य पण्डिया | 
सन्ति पिच्चा न ते सन्ति. नत्यि सत्तोबवाइया ॥११॥ 
सभी आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि आत्माएं पंडित 
और अक्ष देखी जाती हैं. | अज्ञान और पाण्डित्य जहां तक 
जीवन है वहीं तक रहते हैं, मरने के वाद वे नहीं रहते। 
क्थोंकि फिर से दूसरा शरीर धारण करने वाले किसी बच्त्व का 
अस्तित्व नहीं है । 
नत्थि पृण्णे व पावे वा, नत्थि छोए श्तोबरे । 
सरीरस्स विणासेण, विणासों होड़ देहिणो ॥१२॥ 

न पुण्य है न पाप है ओर इस छोक के सिवाय कोई 
दूसरा लोक भी नहीं है । क्‍योंकि देह के नाश के साथ ही देही 
( आत्मा ) का भी नाश हो जाता है । 

कुव्व॑ च कारय॑ चेव, सब्ब॑ छुव्ब न विज्जई । 
एवं अकारओ अप्पा, एवं ते उ पगव्मिआ ॥१३॥ 

कोई कोई जोश से कहते हैं -- “आत्मा करता हुआ 
ओर कराता हुआ दिखाई देता है | परन्तु सव कुछ करते हुए 
उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती | अतः आत्मा अककत्ती है 
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क्योंकि उसका अस्तित्त्व है या वह नित्य है । 


जे ते उ बाइणो एवं, लोए तेसि कओ सिया। 
तमाओ ते तम जन्ति, मन्दा आरम्भनिस्सिआ ॥१४॥ 
जो उपयुक्त कथन करते हैं, थे छोक का अस्तित्त्व 
कैसे स्वीकार करते हैँ ? आरस्म में आसक्ति के कारण उन्हें वस्तु . 
तत्त्व का ज्ञान नहीं हो रहा है । वे अन्धकार से अन्धकार की 
ओर ही जा रहे हैं । 
टिप्पणी -- ११वीं से ९४वीं गाथा तक देहात्मवाद 
और आत्म-अकदेत्वबाद का स्वरूप बताकर, उनकी अपृणता की 
ओर संकेत किया गया है | 
पहले वादी ( ११वीं १२वीं गाथा ) का कहना है कि 
यदि पंच महाभतों की क्रिया को दी आत्मा मान हें तो उनसें 
मृखता-विद्वता आदि विचित्रताएं केसे सम्भव हो सकती है. 
ओर वैसे ही एक ज्ञाता रूप जगत मानने पर भी यही आपत्ति 
खडी द्वोती है, क्योंकि सभी आत्माएं भिन्‍न भिन्‍न हैं; उनके 
विकास की कमी वेशी प्रत्यक्ष दिखाई देती हे। अतः मर्खता 
विह्ता और कुरूपता- सरूपता आदि छोक की विचित्रताएं पंच 
महाभूतों से उसन्न चैतन्य शक्ति को मानने पर ही सम्भव हो 
सकती है अथात संसार की विचित्रताएं महाभूतों के व्यवस्था 
क्रम से उत्पन्त आत्मा की भ्राहक शक्ति पर दी आधारित है । 
इस विचित्रता के लिये पुण्य पापकी कल्पना भी निराधार है | 
क्योंकि महाभूतों की अव्यवस्था से आत्मा नष्ट हो जाती है- 
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दूसरा शरीर धारण करने वाढा कोई तत्त्व नहीं रहता । 

दूसरा वादी ( १३वीं गाथा ) कहता है--आत्मा का 
अत्तित्त्व शरीर नप्ट हो जाने के वाद भी रहता है। आत्मा 
को सक्रिय मान लेने से ही उसके निपेध का अवसर उपस्थित 
होता है | यद्यपि आत्मा बुरे भले काये करते हुए दिखाई देता 
है, उसमें विचिन्नताएं भी भासित होती हैं, पर वस्तुतः ऐसा है 
नहीं -यह सब दृष्टि विषयोस का परिणाम है । जैसे दर्पण के 
सामने कोई रंगीन वस्तु या नाचती हुई आकृति आती है तो 
दर्पण रंगीन और नृद्यमय दिखाई देने छूगता है क्‍योंकि उस , 
समय दरर्षण से ध्यान हटकर उस दृश्य पर ही ध्यान केन्द्रित 
हो जाता है । परन्तु फिर भी दर्पण में इस प्रकार की विक्ृति 
होना कोई भी समभदार स्वीकार नहीं करेगा | बैसे ही आत्मा 
में भी प्रकृति की क्रिया का अतिविम्व पड़ता है | परन्तु आत्मा 
कत्तो नहीं है । 

इस प्रकार पहला-वादी जड़ और जड़ से उत्पन्न 
आत्मा ये दो तत्त्व और दूसरा वादी पुरुष और प्रकृति ये दो 
तत्त्व मानता है । कुछ भेद से दोनों को जड़ क्रियावादी ( जड़ 
से जगत? मानने वाले ) कह सकते हैं। सृत्रकार कहते हैं कि 
दोनों मत युक्ति संगत नहीं हे । यदि आत्मा महाभूतों की 
व्यवस्था से पैदा होता- है तो डस व्यवस्था को , बनाने-मिटाने 
वाल्म कौन ) डसका उपभोग करने वाछा कौन ? उसको घारण 
करने बाला कौन ? यदि जड़ से आत्मा पैदा होता है तो वह 
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जड का अंग हो जाता है न कि अंगी रहता है । इस प्रकार 
जड और चेतन को मित्र वत्त्व नहीं मानने पर छोक के अभाव 
का प्रसंग उपस्थित होता है और यदि जड़ ग्रकृत्ति को ही 
कर्ता और आत्मा को अकत्ती माना जाय तो कई दुषण 
पैदा हो जाते हैं | यदि आत्मा अकत्तो है तो वह अभोक्‍्ता भी 
होना चाहिए तो फिर यह दुःख सुखानुभव किसे होता है ? 
मर कर जन्म कौन लेता है ? यदि आत्मा अकर्ता है तो उसे 
अलिप्त भी रदना चाहिये-जेसे कि प्रतिविम्बित होने पर कांच 
“को यह अनुभव नहीं होता कि वह रंगीन या नर्तित आकृति 
मय है । इस प्रकार जगत के अस्तित्त्व पर ही कुठाराघात होता 
है । दोनों वादों से छोक की स्थिति सम्भव नहीं हो सकती | 
गये तो थे अन्धरे से उजेले की ओर, अन्नान से ज्ञान की ओर; 

परन्तु पहले से भी अधिक अन्धकार-अज्ञान में जा पड़े । 

सन्ति पंच महव्भूया, इहमेंगेसि माहिया। 
आयछट्टो पुणो आहु, आया छोगे य सासए ॥१५॥ 
किसी का कहना हे--संसार में पांच महाभृत हँ 
ओर छठट्ठा आत्मा है । आत्मा और लोक जाइवत है | 

दुहओ ण विणस्सेति, नो य उप्पज्जए अर । 
सव्वेडवि सब्वहा भावा, नियत्ती भाव सागया ॥१६॥ 
दोनों प्रकार के ( निर्देतुक और सहेतुक ) विनाश से पांच 
महाभृत और आत्मा का विनाश नहीं होता है ! जो असत्‌ है 
वह उत्पन्न नहीं होता हे | सभी पदार्थ सब प्रकार से निश्चित 
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भाव वाले हैं ॥? 
टिप्पणी--( अ ) निर्हतुक विनाशरविना कारण से 
नष्ट होना, सहेतुक विनाश-लछट्टी आदिकारण से नष्ट होना । 
(आ ) 'समी पदार्थ सब प्रकार से निश्चित 
भाव वाले हैं! अर्थोत्‌ सभी भाव पदार्थ में पहले से ही विद्यमान्‌ 
हैं- नये पैदा नहीं होते और जिसमें जो भाव परी तरह से 
गर्भित होते हैं-वही भाव प्रकट होते हैँ-दसरे नहीं । जैसे 
स्थाही में, वण-चित्रों का पूर्ण रुप से सदूभाव है, तभी स्याही 
से उनका निर्माण होता है | यदि वणोदि भाव स्याही में पूर्णतः 
विद्यमान नहीं होते तो उससे सजीव आदमी भी - बन जाते । 
परन्त स्याही में आदमियत पण रूप से विद्यमान ही नहीं है । 
पञ्व खंधे वर्यतंगें बाला उ खणजोइणो । 
अन्नो अणन्ो नेवाहु हेउय च अहेउय ॥१७॥ 
कोई कहते हैं-'पांच स्कन्धात्मक संसार है । वे क्षण 
मात्र ही स्थित रहते हैं । स्कन्धों से मिन्‍न या उनसे अभिन्‍त 
और कारणों से उत्पन्न या अनुत्पन्त ( अनादि ) आत्मा है ही 
न नहीं री] 
टिप्पणी-- पांच स्कन्ध इस प्रकार माने जाने हैं---- 
१--रूप स्कन्ध- पृथ्वी, घातु, रूप आदि । 
२--वेदना ?”? > दुःख, सुख और अदु;ख-सुख का अनुभव | 
३-- विज्ञान * “रूप रसादि का ज्ञान | 
४--संज्ञा ?” « वस्तुओं के नाम | 


आ० २ 5० १ श्र 


७५-- संस्कार ?? - पाप-पुण्य आदि | 
पुढवी आउ तेझ य, तहा वाऊ य एगओ | 
चत्तारि धाउणो रूबे. एवं माहैसु आबरे ॥१८॥ 
कोई दूसरे कहते हैं-'पृथ्वी, जछ, तेज और वायु 
इन चार धातुओं से संसार वना है ! अत: आकृति ( शरीर- 
'चतुधातुकमिद शरीर? ) चारों धातुओं के एकाकार होने पर 
बनती है |! 

टिप्पणी--१५वीं १६वीं गाथा में सतवाद का, 
१७वीं गाथा मे स्कन्धवादी बौद्ध और १८वीं गाथा में धातु 
वादी वोद्ध सिध्दान्त का ग्रतिपादन किया है । ६४वीं गाथा से 
ही इनकी अपूर्णता जानी जा सकती हे । 

आगा मावसन्‍्ता वि, अरण्णा वा वि पव्चया | 
इसमें दरिसण सादण्णा, सव्य दुक्खा विम्नच्चई ॥१९॥ 

( ये सबवादी कहते हैं -- ) 'घरवासी हो चाहे बन- 
वासी हो या गिरि ( गुफा ) वासी हो, कोई भी इस दर्शन की 
शरण में आकर सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं |? 

'पटिप्पणी--भूतबवादी और देहात्मवादी के मत से 
भोगों से वंचित रहना ही दु।ख है, अतः साधना में दु।ख &। 
इन मतवादियों के लिये भोग के साधन जुटाने के प्रयत्नों के 
सिवाय और कोई साधना की मंमट रहती ही नहीं है । किसी 
भी तरह से सुखोपभोग कर सकते हैं और कोई असाध्य दुःख 
आने पर हत्या का रास्ता खुलते सी देर नहीं हो सकती है. । 
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इनके अतिरिक्त वादी उनके दशन के ज्ञान से या आचरण से 
मुक्ति बताते हैं | 

ते णावि संर्घि णच्चा ण॑, न ते धम्मविजी जणा | 

जे ते उ वाइणो एवं, न ते ओहंतराड5हिया ॥२०॥ 

ते णावि संधि णच्चा ण॑, न ते धम्मविओी जणा । 

जे ते उ वाइणो एवं, न ते संसार पारगा ॥२१॥ 

ते णावि सार्घि णच्चा ण॑, न॒ते धम्मविओ जणा ।, - 

जे तेउ बाइणो एवं, नते गव्भस्स पारगा ॥२२॥ 

ते णावि संधि णच्चा ण, न ते धम्मविजी जणा। 

जे ते उ वाइणी एवं, न ते जम्मस्स पारगा ॥२३॥ 

ते णावि संधि णंच्चा णं। न ते धम्मविओो जणा। 

जे ते उ वाइणी एवं, न ते दुक्खस्सपारगा ॥२४॥ 

ते णावि संधि णच्चाण, न ते धम्मविओी जणा । 

जे ते उ वाइणी एवं, न ते मारस्स पारगा 0२५॥ 

ये वादी द्रव्य को पयोय गुण सहित या पर्याय गुण को 
द्रव्य के साथ नहीं देखकर अथवा कम को नहीं जानकर, धर्म 
से अनजान रहते हैं और केवछ ,वाद-विवाद करते रहते हैं । 
इस अ्रकार ये वादी ओघ ( भूत अबाह या भव-प्रवाह ) से 
संसार, गर्भ, जन्म, दुःख और मार (वासना ) से पार नहीं 
हो सकते । 
टिप्पणी-- ये छहों गाथाएं ऊपर से एकाथैक दिखाई 

देती दे । परन्तु सूत्रकार ने एकार्थक दर्शित गाथाएं अछग-अछग 


अआ० १ उ० १ १ 


देकर छहों विचार धारा का विदकेषण किया है । भौतिक 
विचार धारा इस संसार को महाभूतों के निरन्तर प्रवाह (ओघ ) 
के रूप में मानती है । यह विचार धारा दृइ्य वस्तु और उसके 
परिवर्तन को सामने रखकर विचार करती हे। प्रवाह में एकर्त्व 
साधने वाले तत्त्व की उपेक्षा करती है (ते णावि संधिं णच्चाणं ) 
अत; इनका “ओघ” ( संसार प्रवाह ) तभी कायम रह सकता 
है जबकि प्रत्येक बिन्दु अगले बिन्दु को धकेलता हुआ प्रवाहित 
होता रहे. (न ते ओहंतरा55हिया ) इस प्रकार प्रार्णों को 
हमेशा प्रवाह में ही बन्द रहना पढ़ता है । इसके विपरीत 
ब्रह्मयादी दृश्यमान सभी वस्तुओं को श्रम जनित मिथ्या मानते 
हैँ और एक मात्र चेतन सत्ता को ही स्वीकार करते हैं । यह 
विचार धारा वरतु और परिवर्तन में एकता साधने वाले तत्त्व 
को ही सामान्य रूप से सामने रखती है. और वस्तु की सत्ता 
व शक्ति के सिवाय और शणुर्णों और द्व॒व्यों की उपेक्षा करती 
है । इस प्रकार जड़ चेतन का अभेद्‌ रूप. से स्वीकार हो जाता 
है । ( ते णावि संधि णच्चा णं ) जबकि संसार का भस्तित्त्व 
ही भ्रम में है तो फिर उससे अछग होने का प्रयज्ञ भी भ्रम 
ही ठहरेगा और तब ,मुक्त-संसारी की विसाजक रेखा ही गायव 
हो जायगी ( न ते संसार पारगा ) शरीरात्मवादी भूतों की 
व्यवस्था से आत्मा की उत्पत्ति मानकर, वस्तु की बर्तेमान पयोय 
के सिवाय अतीत अनागत पयोय का निषेध कर देता है (ते 
णावि संधि णल्चा ण॑ ) व्यवस्था क्रम अपने आपही नहीं हो 
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जाता है | एक व्यवस्था क्रम से दूसरा व्यवस्था क्रम बनता है। 
पर्व व्यवस्था क्रम, पर व्यवस्था क्रम में विद्यमान रहेगा तभी 
जगत प्रवाह व्यवस्थित रह सकेगा । इस प्रकार गर्भ-परस्परा से 
मुक्त होना ही असम्भव हो जायगा (न ते गब्भस्स पारगा ) 
इसके विपरीत आत्म अकठैत्त्व विचार धारा आत्मा के और 
जड़ के सम्वन्ध का ही निषेध कर देती है। यह विचार धारा 
आत्मा के शुद्ध स्यरूप को ही स्वीकार करती है और अशूुद्ध 
रूप का इन्कार करती है (ते णावि साधें णच्चा णं) इस प्रकार 
पुरुष अपने में अवस्थित हैं तो प्रकृति अपना धर्म बजाती 
जायगी--जन्मादि क्रिया होती रहेगी ( न ते जन्मस्स पारगा ) 
सतवादी द्रव्य में उसकी पयोयों के होने का आत्यन्तिक भग्रह 
रखता है । यह्‌ विचार धारा द्रन्‍्य पयोय को एक रूप में प्रहण 
करती है, उनके असली सम्बन्ध की उपेक्षा करती है ( ते णावि 
संधि णच्चाणं ) इस मत से जो जिसमें निश्चित रूप से 
विद्यमान रहता है उसीका उसमें आविर्भाव होता है । 
अतः शोकादि को भी सत्‌ समभने चाहिए । इस प्रकार 
दु;।खादि का आत्मा से आत्यन्तिक अभाव कदापि नहीं हो 
सकेगा और वह पुनः अवसर पाकर प्रकट हो जायगा ( न ते 
दुक्खस्स पारगा ) इसके विपरीत क्षणिक वादी पयोय में ही 
द्रव्य की कल्पना कर लेता है और आग्रह॒वश द्रव्य का निषेध 
करता है ( ते णावरि संधि णच्चाणं ) | यदि क्षण-क्षण विनाश 
में भी वासना की एकता रह सकती है तो कभी उसके अभाव 
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रन 


का अवसर सी उपस्थित नहीं होगा और क्षुण-क्षण विनाश का 
ताँता भी नहीं रुकेगा ( न ते मारस्स पारगा ) इस प्रकार जो 
द्रव्य पयोय के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं. ओर जीव 
तथा अजीब के संयोग की भर-भुलेया में चक्कर खा रहे हैँ 
वे घस के से को केसे समझ सकते हैं क्‍योंकि वस्तु स्वरूप 
को जाने बिना ( सम्यक्‌ ज्ञान-सच्ची समझ के बिना ) सही 
रूप से घमे रह ही नहीं सकता ( न ते धम्मविश्ो जणा ) 
और एकान्त आग्रह वश सिर्फ वादों का तुमुर इन्द्र ही बढ़ 
सकता है ( जे ते उ बाइगो एवं ) । 


नाणाविहाई दुक्खाई. अणुहोन्ति पुणो पुणो । 

संसार चक्‍्कवार्ंमि, मच्चु वाहिं जराकुले ॥२६॥ 

उच्चावयाणि गच्छन्ता, गब्ममेस्सन्ति णन्तसो । 

नायपुत्ते महावीरे एवमाह जिणुत्तमे ॥ त्ति वेमि ।२७। 

इन विचारों में छीन प्राणी मृत्यु, व्याधि और जरा 

से परिपृणे संसार चक्र में नाना प्रकार के दु;खों का बार घार 
अनुभव करते हैं और ऊंच नींच गतियों में भ्रमण करते हुए 
अनन्त बार गर्भ धारण करेंगे । ऐसा जिनोत्तम ज्ञात पुत्र महावीर 
ने कहा है । 


%# इंति पहला उददशक # 


१६ सूथगड़ांग 
रु 
दूसरा उहृशक 
ब 2“: .« 
आघाय॑ पुण एगेसि, उववन्ना' पुो जिया ! 
बेदर्य॑ति सुह् दुक्खे, अदुवा छुप्पन्ति ठाणओं ॥१॥ 
और दूसरे कहते हूँ---जीव मिन्‍न हैं--यह दुक्ति से 
सिद्ध होता है या जीव अलग-अछग उत्पन्त होते हैं और अछग 
अलग सुख दुःख भोगते हैं. अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाते हैं। 
नरतं सब कई दुक्खं, कओ अन्नकर्ड च ण॑। 
सुहं वा जद वा दुक्ख, सेहिथ वां असेहिय॑ ॥२॥ 
सर्य कई न अन्नेहिं, वेदयल्ति .पुटों जिया:। 
संगहय ते तहा तेसि, इह मेगेसिमाहिय ॥३॥ 
बह सुख दुःख स्वयं के वश का नहीं है तो उन्हें दूसरा 
कोई केसे वना सकता है. ? सुख हो अथवा दुःख हो, वह 
सेद्विक ( निमित्त से होने वाछा ) हो या असैद्धिक ( विना 
किसी निमित्त के होने वाला ) हो, जिसे सभी जीव पृथकू-पुथक्‌ 
भोगते हैँ, वह सख-दुःख न खुद के श्रम से होता है और न 
दूसरे के करने से होता है, किन्तु वह सांगतिक ( होनह्वार के 
बस ) है | 
एव्मेयाणि ज॑पंता, बाला पंडिअ माणिणो । 
निययानियर्य संत, अयाणंता अबुद्धिया ॥४॥ 


्त 
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'ऐसे बोलते हुए माने जाने 'बाले विद्वान वाछक के 
समान हैं| क्योंकि सख-द;ख नियतानियत ( किसी अपेक्षा से 
होनहार और किसी अपेक्षा से स्व॑क्ृत--पुरुपार्थ जनित ) हैं.। 
परन्त वे ऐसा नहीं मानते हैँ:---वद्धि से कांम नहीं छेते हैं । 

एबमेगे उ पांसत्था, 'ते 'भ्रुज्जी विप्पंगब्मिओं | 


एवं उवट्टिया सन्‍्ता, न ते दुक्ख विमोक्‍्खगा ॥५॥ 
अपने कत्तेव्य में' शिथिंल कई पुरुष' बार-वार उपयैक्त 


प्राप करते- हैं. | परंतु वे अपने सिद्धान्त में स्थिर रहकर किसी 
भी प्रकार दुख से मुंक्त नहीं हो सकते अर्थात्‌ दुख मिटाने 
के लिये किये जाने वाले क्तेव्य' उनके सिद्धांन्तोनुसार व्यर्थ 
प्रमाणित होंगे । अंतः जो दुःख मिटाने का प्रयंत्न करता है वह 
नियति बोदी ही' नहीं कही जो सकता। 
जविणो मिगा जहा सन्‍्ता,'परिताणेण बंज्जिया । 
अंसंकियाई संकेन्ति, संकियाई असंकिणो ॥६॥ 
जैसे रक्षक से 'रहित वेगंवांन ( चद्चल ) मग शंका 
रहित स्थान में शंका करते 'हैं और शंकित स्थान में शंका नहीं 
करते हैं ॥ 
, परियाणिआणि संकंता, पासियाणि असंकिणो। 
अज्नाण भय संविग्गा, संपर्लिति तहिं तहिं ॥७»॥ 
इस प्रकार रेक्षित स्थान में शंकित और वन्धन के 
स्थान में निःशंक, ज्ञान और भय से यक्त होकर, नहीं जाना 
चाहते हैं वहीं जां फंसतें हैं अर्थात्‌ बन्धनों मे जा पंडते हैं । 
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अहं त॑ पवेज्ज बज्ञं, अह्दे बज्ञस्स वा वए | 
मुच्चेज्ज पयपासाओ, त॑ तु मेंदे न देहए ॥८॥ 
यदि मृग उस वन्धन को छांघ, जाय या बन्धन के 
नीचे से निकछ जाय तो वह खतन्त्र-वन्धन से मुक्त हो सकता 
है । परन्तु वह कुण्ठित बुद्धि के कारण. ये उपाय ,नहीं देख 
सकता है । ेु 
अहियप्पाधहियपन्नाण, विसमंतेण॒वागए । 
स बद्धे पथपासेण, तत्थ घाय॑ नियच्छ३ ॥।९॥ 
उस मृग की बुद्धि अहितकर है जो विषम (भयहुर ) 
स्थान में जाकर, पाश में केद हो जाते हैं और अपना अह्ित 
कर वैठते हैं । आखिर में मृत्यु को प्राप्त करते हैं।., “'& 
एवं तु समणा एगे, ,मिच्छदिट्टी -अग्रारिआ | ..; 

असंकिया३ संकति, सकियाईं असंक्िणो ॥१०॥ 

, इसी प्रकार (मृग के समान ) कई विपरीत दृष्टि वाले... 
अनाये जैसे ( तुच्छ ) विचार वाले ,श्रमण -शका- शहित स्थॉनि में 
शंका करते हैं और शंका योग्य स्थान में शंका नहीं करते हैं | 

धम्म पण्णवणा जा सा, त॑ तु संकंति मूढगा | 

अरिभाई न संकति, अवियत्ता अकोबिया ॥१ १॥ 

वे मुग्ध ग्राणी जो धर्म का यथातथ्य स्वरूप है उसमें 
तो भका करते हैं-अधम मानते हैं | परन्तु आरसम्म करने से 
नहीं हिचकिचाते हैं. | वास्तव में वे अंतरज्ञ से अकुशल हैं--- 
शाक्ष ज्ञान से रहित हैं। ( इसीलिये घर्माधम को नहीं पहचान पाते ) 
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सव्व॒परगं विउकस्स, सब्ब णूम  विहृणिया । 
अपत्तिअं अकम्मं से, एयम््ट मिगे चुए ॥१२॥ 
वे मृग के समान इस अर्थ को भुदा देते हैं कि सारे 
लोभ ( सव्बपगं ) मान ( विउकस्स ) माया ( णूप्॑ ) और क्रोध 
( अपत्तिअं ) को त्याग कर, जीव कमे रहिते होता है । 
, टिप्पणी-- टीकाकार ने इस गोथा का उपर्युक्त 
अथ किया है | परन्तु यह अथ संतोषप्रद नहीं रूगना है। 
जे एय नाभि जाणैति, मिच्छ दिट्ठी अणारिया । 
मिगा वा पासवद्धा ते, घायमेस्सन्ति णन्तसी ॥१३॥ 
जो मिथ्या दृष्टि अनाये इस अर्थ से अनभिज्ञ रहते 
हैं, वे पाशवद्ध मृग की तरह (एक बार नहीं ) अनन्त बार 
मरेगे । 
माहणा समणा एंगे, सब्बे लाएं सय॑ वए। 
सब्बलोगेडवि जे पाणा, नते जाणति किंचण ॥१४॥ 
कई कहते है---त्राह्मण और अ्रमण सभी अपना-अपना 
ज्ञान बताते हैं। परन्तु सारे छोक के जो प्राणी हैं वे कुछ भी 
नहीं जानते हैँ । 
मिलक्खू अमिलक्खूस्स, जहा वृत्ताणुभासए । 
ण॒ हें स विजानाति, भासिथ तड्णुभासए ॥ १५॥ 
जैसे आये जो भाषा बोलता है उसके अनुसार म्लेच्छ 
बोल देता है परन्तु ( भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण ) वह 
आये के बोलने का कारण ( निमित्त ) नहीं जान पाता | कहें 
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हुए को मात्र बोल देता है। 
एवमन्नाणिया नाण, वयन्ता वि सर्य सर्य । 
निच्छयत्थं न याणति, मिलक्खुव्व अबोहिया ॥१६॥ 
इसी प्रकार स्लेच्छ के समान अनजान अबुद्ध वे'अपना 
अपना ज्ञान बताते हैं | परन्तु वे वास्तविक अथै को नहीं जानते 
है अर्थात्‌ उस बाद के मूल अणेताने किस आशय से और क्यों 
उस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था--यह नहीं जानकर वे 
उस कथन को ज्यों का त्यों यों ही दुहरा रहे हैं | 
ट्प्पणी--ज्ञानी कहे जाने वाले भी वास्तव में 
अज्ञानी हैं क्योंकि शानी-शानी में मत भेद है। वे पेरों से 
ताडित फुटबॉल की तरह सिद्धान्तों के शिकार हो रहे हैं। 
सब ओर अज्ञान का ही राज्य है । अत. अज्ञान ही श्रेष्ठ 
हैँ । ज्ञान फे नाम पर अशान्ति क्‍यों मोल लें ?--यह अशेय 
वादी का कथन है। 
अन्नाणियाणं बीम॑सा, अन्नाणें ण विनियच्छह । 
अप्पणो य पर नालं, कुत्तो अन्नाणुसासि ॥१७॥ 
अज्ञानवादी का उपयुक्त विचार प्रकट करना ही 
उसे अपने वाद से दर हटा देता है क्योंकि अज्ञानी ऐसा विचार 
ही नहीं कर सकता है कि-“अज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है । 
तो फिर दूसरे को अज्ञान की ( सभी कज्ञेय है-यह ) शिक्षा 
केसे दे सकता है । 
वणे मूढे जहां जंतू, मूढ़ें नेयाणुगामिएण । 
दो वि एए अकोविया, तिव्ब॑ सो नियच्छ |१८॥ 


४ 
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जैसे जंगल में कोई प्राणी रारता भूल गया और किसी 
दूसरे राह भूले हुए प्राणी का अनुसरण करता है, तो वे दोनों 
ही घड़े दुःखी होते हैं. । क्योंकि वे दोनों राह से अनजान हैं: । 
अंधो अंध पह नेन्‍्तो, दूर मद्भाणुगच्छद । 
आवज्जे उप्पहं जन्तू, अहुवा पंथाणुगामिए ॥१९॥ 
अंधे को लेजाने वाला अंधा, जहां जाता है वहां से 
दूर चला जाता है या उलटे रास्ते चला जाता है अथवा दूसरी 
ही राह पकड़ लेता है [ रास्ते में ही डोलता फिरता है । ] 
एवमेगे वि नियागट्री, धम्मसाराहगा वर्य । 
अदुवा अहम्ममावज्जे; ण ते सब्बज्जुयं बए ॥२०॥ 
इस प्रकार कई मोक्षार्थी कहने मात्र के धर्माराधक रह 
जाते हैं अथवा अधर्माचरण करने छग जाते हैं, परन्तु सीधे 
साथे संयम सागे को अंगीकार नहीं करते हैं । 
एवमेगे वियक्काहिं, नो अन्न पज्जुवासिया। 
अप्पणो य वियक्काहिं, अयमंजूहिं दुम्महं ॥२१॥ 
और कई वितकोी में फंसकर, दूसरे की (ज्ञानी की ) 
उपासना--सेवा नहीं करते हैं और अपने वितर्की से दमति को 
स्पष्ट सरल मान लेते हैं । 
एवं तकाई साहेन्ता, धम्माधम्मे अकोविया । 
दुक्ख ते नाइतुड्टे न्ति, सठणी पंजरं जहा ॥२२॥ 
इस प्रकार तक के द्वारा धर्म और अधर्स का विवेक 
करने मे अकुशरू, दु।खों से मुक्त नहीं हो सकते, जैसे कि 
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मणसा जे 'परर्स्सति. -चित्त तेंसि' ण विज्जह । 
>अणवज्ज: मतहं तेसिं; ,ण ते संबुड-चारिणो॥२५९॥ 
जो मन से द्वेष' (हिंसा पाप ),करतें हैँ उनको ज्ञान 
-नहीं है. | उनको पाप रहित ,कहना .तथ्य शून्य है ॥क्योंकि 
उनका आचरण संबृत ( आश्रव रहित-संयमी ) नहीं “है । 
'टिप्पणी--जो मानसिक -द्विसा:करता है - उसका 
चित्त अशुद्ध होता है। जिसका चित्त अशुद्ध-है वह :अज्ञानी 
है। क्‍योंकि शानी के लिये अशुद्धि ( छ्लिष्ट चित्त वृत्ति ) का 
कोई कारण ही नहीं, रहता है । जिसका चित्त छिप्ट है उसे 
पाप बन्धन होता ही है | चित्त ' की' विक्षिप्तता--अशुद्धता 
, से ही बिना विरीक्षण के-गमनागमनः होता है -और स्वप्न की 
हिंसा भी छिए चित्त का परिणाम है, अतः पाप लगेगा:ही | 
में मारता: है; ऐसा चित्त का 'परिणाम हुए बिना 
हिंसा में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है| ओर 'में मारता हूँ! इस 
चितवृत्ति फो शुद्ध कैसे माना जाय। जो अनासक्त है-संयमी 
है, वह मांस,भश्षण-को 'उच्यत ही कैले हो सकता है। कोई 
मांस खाकर ,अनासक्त या अहिंसक-नहीं रु सकता और 
वह निष्पाप भी नहीं रह सकता | 


इच्चेग्राहि य दिद्ठीहिं, सायागारवर्लिस्सिया । 
सरणंति मन्नमाणा, सेवेती पावर्ग जणा ॥३०॥ 
जिनकी ऐसी ( अनासक्त हिंसा की ) श्रद्धा है वे 
अपने दशैन को शरण दाता मानकर, खुख-भोग और बढ़ाई में 
आसकत हो जाते हैं. और पाप करते हैं । 
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जहा अस्साविण नाव, जाइअंधो दुरूहिया । 
, इच्छई पारमागन्तुं, अन्तरा य विसीयई ॥३१॥ 
एवं तु समणा एगे, मिच्छ-दिद्ली अणारिया | 
' संसार-पार-कंखी ते, संसारं अणुपरियटन्ति ॥त्ति बेमि॥ 
, जैसे कोई जन्मान्ध फूटी नाव पर चढ़कर पार जाना 
चाहता है, परन्तु वीच में ही डूब मरंता हे । ' 
वैसे ही मिथ्या दृष्टि; अनाय्ये श्रमंण संसार से पार 
' होने की इच्छा करते हैं, परन्तु ( दृष्टि विषयास से ) संसार 
में ही भमते रहते हैं । 


# इति दूसरा उद्देशक # 
बेर 8-2-2..० 
तीसरा उद्देशक 


ज॑ किंचि उ पूइकर्ड, सड्डी मारगतु मीहिय॑ । 
सहस्संतरिय श्रुजे,- दुपकख चेव सेवह ५१॥ 
जो साधु थोड़ा भी पृतिइझत ( आधाकर्म से मिश्नित ) 

आहार और श्रद्धालु के द्वारा किन्हीं आगन्त॒ुक मनियों के लिये 
बनाया हुआ शआहार, हजार घर के अन्तर से छाकर खाता है. 
वह साधु, गृहस्थ और साधु दो पक्ष का सेवन करता है ) 

तमेव॒अवियाणता, विस्तम॑सि अकोविया । 

मच्छा वेसालिया चेव,. उंदगस्सडभियागमे ॥२॥ 
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' उदगस्स पभ्ावेण, सुक्सि घातमेन्ति उ। 
ढंकेहि य कंकेहि य; आमिसत्येहिं ते दुह्दी ॥३॥ 
एवं तु समणा एगे, बट्माण-सुहेसिणो । 
मच्छा वेसालिया चेव, घातमेस्संति पंतसो ॥४॥ 
विषम ( भयद्ुर )-स्थान में अकशछ और अनजान 
विशाल मच्छ ज्वार-भाटे में--- 
जंल के प्रवाह से सखे हुए स्थान में गिरकर मांस के 
' इच्छुक ढंक और कंक पंक्षियों द्वारा ढुःखिंत होते हैं ओर मोत 
को प्राप्त होते है । 
उसी तरह बतेमान सुख के . अभिछाषी कई अ्रमण 
वेशालिक मत्स्य की तरह ( एक वार नद्दीं ) अनन्त बार मरेंगे| 
टिप्पणी--रसनेन्द्रिय की लोलुपता से ही आहार 
के दोषों का सेवन होता है । जब तक रस (काम गुण ) पर 
काबू नहीं होता तब तक पूर्ण ब्रह्मचय्यें का, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण 
खत्य का पूर्ण अचोय्ये का और अपरिय्रह कां पान होना 
कठिन है । रसासक्त दुराचारी अपने आपको ठगता रहता 
है और आत्म गुणों की घात करता रहता है ।' यदि स्वात्म- 
घातक अनन्तवार, भरें तो क्‍या आश्चर्य ? 
इन गाथाओं का अगली गाथाओं से क्‍या संवंध 
है, इस विषय में टीकाकार भी मौन है। , ह 
इणम्न तु अन्नाणं, इहमेगेसिमाहिय । 
देवेउत्ते अये लोए, बम्भउत्ते इ आवरे ॥५॥ 
(छोक की रचना के विषय में ) यह इसरा अज्ञान 
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है ! कोई कहता है--- यह छोक देवोप्त ( देव के हारा बनाया 
हुआ या देव के छारा रक्षित ) है ।! दूसरा कद्दता है--अक्मोप्त 
(अद्य 'का वनाया हुआ या ब्रह्म में प्रतिछ्ित ) है ।! 


. इसरेण कड़े लोए,पहाणाई तहावबरे । 
।. जीवा जीव समाउत्ते, सुह दुक्खसमज्रिए ॥६॥- “ 
कोई कंहते हैं --' छोक ई३वर- की रचना है | जीव 
अज्ञीष ईश्वर ने घनाये हैं | सुख और दुःख भी ईश्वर कृत हैं।” 
दूसरे कहते हैं -- 'छोक्‌ प्रधांनादि ( सत्त्व, रज, तम, गुण ) 
से बना है। छोक जीव-अजीब से युक्त है. और सुख- वुःख 
मय है । ( अर्थात्‌ त्रिगगात्मक सष्टि है ) | 
... सयंजर्णा कड़े छोए, हइ बृत्त महेसिणा । 
मारेण संथुया माया, तेण लोए असासए ॥»॥ 
महर्षिने ऐसा कहा है कि- छोक स्वयंमू ( स्वतः अपने 
आप उत्पन्न ) की रचना है । यमराज ने सांया वनाई है 
इसलिये छोक अनित्य है | 
टिप्पणी +-बौद्ध साहित्य में 'मार' शाब्द फामदेव 
जैसे व्यक्तित्त के लिये प्रयक्त हुआ है और इस ब्छोकार्थ 
का यह अर्थ बोद्ध पक्ष में घटित हो ज्ञाता है: कि वासना से 
संसार का विस्तार है अतः वासना फे समान ही लोक क्षण 
क्षण में बदलता रहता है।? परन्तु जगव-कदेत्व का पसह होने 


से मार! शब्द्‌ का अथे यम्र किया गया है अर्थात्‌ सृष्ठा 
स्वयेभू है ओर संहारक यम । 


श्द खूबयगड़ांग 


माहणा समणा एंगे, आह--'अंडकड़े जगे!। 
'असो तत्तमकासीय' -अयाणंता मु वदे ॥८॥ 
कई श्रमण-आ्राह्मण कहते हैं कि--“जगत अण्डे से 
उत्पन्न हुआ है” और “बक्का ने ( असो-उसने ) तत्त्व की रचना 
की है|”? वे वस्तु स्थिति की बिना समझे मिथ्या बोलते हैं। 

, टिप्पणी-- “अण्डे.से सेसार बना! इसका आशय 
यह है--पहले प्रय में जगत अप्रकट-विलीन ( अखंदेवे मश्न 
आखीत्‌ ) था। फिर धीरे-घोरे एक अण्डा उत्पन्न हुआ | वह 
एक घर्ष बाद फ़ूटा और उसके दोनों ढुकड़ों के बीच में स्व 
मर्त्यादि रूृष्टि की रचना हुईं। यह सृष्टि-समजना वेशानिकों 
की नीहारिका सृष्टि से कुछ कुछ मिलती जुछती है। 

- तत्त्व--महत्तत्त्व-में ईश्वर हूँ'-पेसा अहड्जार होने 
से पहले की अवस्थान्बुद्धि | ब्रह्मा में पहले बुद्धि का आवि 
भाव हुआ। बुद्धि से अहंकार और बाद में; मन तत्पश्चात्‌ 
तम्मात्रादि की भ्रह्मा ने रचना की । 


सयेहि परियाएहिं, लोय॑ बूया कडेति य | 
तत्त तेण वियाणंति, ण विणासी कयाइवि ॥९॥ 

( उपयुक्त सृष्टि-कैत्त्ववादी ) जो अपनी-अपनी 
युक्तियों से लोक को बना हुआ कहते हैं। परन्तु वे वस्तु 
स्वरूप को नहीं जानते हैं क्‍योंकि छोक कभी भी विनाशी 
नहीं है | 


टिप्पणी-जो अविनश्वर होता है वह अजन्मा भी 
होता है। यदि कोई लोक को अविनाशी समझ लेता है तो 
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चह यह जान लेता है. कि छोक का कभी सजन हो नहीं 
सकता | | 


अमणुन्न सम्नप्पायं, दक्‍्खमभेव 'वियाणिया । 
समुप्पाय मजाणन्ता, कहँ नायति संबर १॥१०॥ 
-असनोज्ञ- असत्‌ -अलुष्ठान ( अशुभ कक्तेव्य ) से- 
दु।ख उत्न्न' होता है । जो दुःख की उत्पत्ति का कारण नहीं 
जानते हैं बे दुःख के नाश का उपाय कैसे जान सकते हैं.। 
.. टिप्पणी--हुःख अपने कर्म का ही फल है अतः यद 
जागरुक होकर दर एक कत्तेव्य करता है। जो दुश्ख के 
उत्पत्ति के कारण से अज्ञात रहता हे--जञान नहीं पाता हे 
घद्दी किसी अन्य को उसका कत्ता' कल्पित कर छेता है और 
सद्‌ अलुष्ठान से पतित द्वो जाता है! 
सुद्धे अपावए आया, इृह मेगेसि माहिय। 
,, पुणो किड्डापदोसेण, सो तत्थ अवरज्ञ्बव११॥ 
कोई कोहते हैँं--आत्मा शुद्ध निष्पाप है वह क्रीढ़ा 
प्रद्देष से ( मस्ती से; क्रीड़या प्रद्वेषण-छीला से या देष से ) 
वहां पुन; बन्ध जाता हे | के 
टिप्पणी-इससे मिलता जुछता द्वी आज का मस्तवाद है ! 
बन्धन ( राग-ह्वेष ).में भी एक प्रकार फे खुख का अनुभव 
दोता है अत३ बन्धचन को भी मस्त अपनी मस्तीम--खुमारी 
में अपनाता, है । टीकाकार के मत से सूत्रकार ने इस गाथा 


में जेराशिक मत का उल्लेख किया है » जैराशिक का अर्थ हि 
आत्मा की तीन अवस्थाएं मानने घाला जैराशिक मानते है 
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कि आत्मा शुद्ध निष्पाप हो जाती है 'लंसारी' और 'संसोर 
से मुक्त' ये दो अवस्थाएं हुईं । वहां मुक्ति म॑ं स्वभाव॑त॑: राग 
द्वेप बद्ध होकर्र आत्मा वापिस जन्म लेती है, 'मुक्त से संसारी' 
यह तीसरी अवस्था हुई । दयानन्दज्णी सरस्वती का मत भी 
इससे मिलता ज्ुलता है । 


इह संबुड़े मुणी जाए, पच्छा होह अंपावए । 
वियंडम्घु जहा अआज्जो' नीरयं सरय तहां ॥१२॥ 

।' यहाँ पर जी संय्मी मनि रहता है वह बांद में 
निष्पाप हो जाता है और- फिर: जैसे निमेिछ जल (हवा से 
उड़ने वाली धूल के द्वारा ) मेला हो जाता है. वेसे ही वह 
आत्मा मलढीन होकर जन्म लेता है । 

एताणुबीति' सेहादी. बंभचेरे ण तें बसे 
पुटो पावाउया सत्बे, अक्खायारो सय्य सर्थ ॥१३॥ 
बुद्धिमान्‌ चिन्तन करके देखें कि सभी प्रवादी अपनी 
अपनी अछूग-अलग' कहते रहते हैं । ये ब्रह्मबचयों ( आत्मचयी- 
आत्मानुष्ठान ) में स्थित नहीं होते हैं । 
' स॒ए सए' उबड्ोणे, सिद्धिमव न अंलनहा । 
अहो इहेव वसवत्ती, सव्वकाम समप्पिएं।१४॥ 
कई कहते हैं-- अपने-अपने कम करते हुए ही सिद्धि 
प्राप्त ही सकती हे अन्यथा नहीं | पर बंहः संसार में रहता हुआ 
अपने को ईश्वर के वशवर्ती बना छे, ( अथा् ईइबर प्रीत्यर्थ 
कम करे ) अपनी सब कामनाएं उसे समर्पित -करदे । (.निष्काम 


कम करे | ) पे ० [ः 
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सिद्ध थः ते अरोगा य, इहमेगेसि माहिय॑ । 
सिद्धिमेव पुरोकार्ड, सासए गठिया नरा॥१७॥ 

( जो निष्काम कर्म करते हैं ) वे सिद्ध हो जाते हैं. 

और नीरोग [ आधि, व्याधि, उपाधि, आदि से. रहित ] हो 
जाते हैं--! कई यों कहते.हैं---“जो सिद्धि को ही आगे 
रखते हैं. ( कम छोड़कर, साधना करते हैँ )वे नर अपने 
आदयों ( अहंकार ) में ही बन्ध जाते हैं ।” 


टिप्पणी--टीकाकार ने १४वौ-शश्यी गाथा का 
निम्न अर्थ किया हैं--'वे वादी ( श्ेब-एक दण्डी आदि ) 
अपने-अपने दशनानुसारं साधना से ( शैव दीक्षा से, एक दंडी 
तत्त्व शान से, वेदान्ती ध्यान अध्ययन और समाधि से) सिद्धि 
मानते हैं. ओर अन्य की साधना से मुक्ति नहीं मानते | हमारे 
दर्शन से इसी जन्म में, आत्मवर्ती-ईन्द्रियजीत होने पर, जो 
जो इच्छाएं ह-वे सभी पूर्ण होती है मथोत्‌ उसे पेश्वयेशाली 
आंठ सिद्धियां प्रपप्त हो जाती हैँ ॥ १७ ॥ थे जीव, जो फि 
हमारे दशेन के अनुसार अनुप्ठान करते हैँ, शरीर त्याग कर 
समाधि फे द्वारा सिद्ध होते हैं और वे सभी प्रकार के रोगों 
से रहित हो जांत हँ--ऐसा वे शेवादि कहते है वे. अपने 
अनुष्ठान से सिद्धि फो ही रूक्ष्य करके--आंगे करके, ' अपने 
आशय से वन्‍्चकर, उनके अनुकूल युक्तियां का ही प्रति- 
पादन करते है ॥१५॥ ह 


असंबुडा अणाईयं, 'भमिहिन्ति पुणो पुणों |. 
कप्पकालसुवज्जन्ति, ठाणा आसुरकिव्विसिया | त्तिबेमि । 


२ खूयगढ़ांग 


इस प्रकार वे असंबृत्त ( संयम रहित ) हो जाते हैं 
और अनाविक-( आदि रहित-संसार ) में ( जिसे किसी कत्तो 
'की कृति मान करके, उसमें उस कल्पित व्यक्तित्त्व के भरोसे 
अपने को छोड दियां है, उस संसार में ) बार बार भ्रमण 
करेंगे । चिरंकाल तक असुर स्थान में ( मवनपत्यादि में ) प्रेष्य- 
भूत ( नौकर ) रूप से उत्पन्न होंगे। ऐसा में कहता हूं। 


. # इति तीसरा उददेशक # 





चौथा उद्देशक 


एए जिया भो ? न सरण, बाला पण्डियमाणिणो । 
हिच्चा ण॑ पुव्यसंजोगे, सिया किच्ोवएसगा ॥१॥ 
हें शिष्य | पण्डित माने जाने वाले ये बार संसार से 
रक्षा करने में समंथ नहीं है | वे पर्व संयोग-धन जनादि को 
त्यागकर, कत्य-छह काय की हिंसा हो ऐसे कमे का उपदेश 
करते हैं | - 


त॑'च भिक्‍खू परिज्नाय, विय॑ तंसु ण मुच्छए्‌। , 
अशुकस्स अप्यलीणे, मज्झ्ेण मणि जावए ॥२॥ 
विद्वान साधु उन वादियों को अच्छी तरह से परख 
कर, उनमें आसक्त ( मोद्षित ) न-हो उन वादियों के धीच वह 
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वस्तु स्थिति को जानने वाला मुनि अपन्ती' उल्कृष्टता का अभि- 
मान न केरे और न उनमें अपने को ही भूल जाय | सध्यस्थ 
भाव से रहे--व्यवहार करे | हि 
सपरिग्गहा य सारंभा, इहमेंगेसि-माहिय्य । 
अपरिग्गह्य अणारंभा, भिक्‍्खू ता परिव्वए ॥३॥ 
परिप्रही और हिंसक का भी किसीने एकाक्षर रूप 
दीक्षा मात्र से कल्याण होना वता:दिया | परन्तु वह अपरिम्ही 
और अहिंसक भिल्लठु की शरण में जाए । 
कडेसु घासमेसेज्जा, विऊ दत्तेसणं चरे । 
अगिड्धो विप्पसुकी अ, ओमाएँ परिवज्जए्‌ ॥४॥ 
और विद्वान साधु गुहस्थ के अपने लिए बनाये हुए आहार 
की ( १६ उद्गम दोषों से रहित ) गंवेपणा करे और (बिना किसी 
स्वार्थ के) दिये हुए आहार की (१६ उत्पाद दोषों से रह्वित ) ही 
इच्छा करे और (नि्ेद्य ) प्रहण करे (चरे ) ( १० ग्रहणेषणा- 
दोषों से रहित ) और अनासक्ति से राग ह्वेष रहित होकर 
(५ ग्रासैषणा-दोषों को छोड़कर ) आहार करे। ( इस प्रकार 
रहता हुआ साधु, अभिमान बश किसी का ) अपमान न करे | 
लोगवार्य णिसामिज्जा, इहमेगेसि माहिय॑ । 
विपरीय पन्नसंभूय्य, अन्नउत्तं तयाणुया ॥५॥ 
कई कहते हैं कि 'छोकवाद [ पौराणिक सिद्धान्त ] 
सुनना चाहिये”।” पर विपरीत' बुद्धि से उसवी रचना हुई है 
और उसी अन्योक्त का! वहां अनुसरण होता है । 
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अणते निहए छोए, सासए ण विणस्सई । 
अंतर्ब॑ णिह्रए लोए. इति धीरोडतिपासई ॥६॥ 
अपरिमाण वियाणाई, हहमेगेसिमाहिय । 
सव्वत्थ सपरिमाण, इति धीरोडतिपसाई ॥»॥ 
( छोक वाद में ऐसे मत हैं.) 'यह छोक नियत और 
( अर्थात्‌ श्री सदा सद्वी ही रहती है, पुरुष सदा पुरुष रहते हैं, 
मनुष्य मनुष्य और जानवर २ ही रहते हैं) अनन्त हैं. [ आपसी 
सम्बन्धों का नाश नहीं होता है ] 'लोक शाश्वत है-उसका 
नाश नहीं होता है| छोक अन्त सहित है ( सप्त द्वीप-सप्त 
सप्ुद्रादि मयौदित संख्या वार है । ) और नित्य है-? ऐसा 
धीर पुरुष ( व्यासादि ) देखते हैं |! 
कोई कहता है--'अतीन्द्रिय [ अपरिमाणं-श्षेत्र- 
काल से परे के ] पदार्थी को जाना जाता है [ अन्य पदार्थी 
को जाने या न जाने, उससे कुछ छाभ नहीं । या सबत्र 
सपरिमाण [ मर्यादित ] पदाथे देखे जाते हैँ अर्थात्‌ कोई भी 
सर्वक्ष नहीं हो सकता है--ऐसा धीर पुरुष देखते हैं ।! 
जे को तसा पाणा, चिट्ठति अदु थावरा । 
परियाए अत्थि से अंजू , जेण ते तस्स थावरा ॥८॥ 
जो कोई त्रस या स्थावर प्राणी हैं, वे [ प्रसता-स्था- 
बरता | प्राणियों की पर्याय हैं | इसलिये प्राणी अवश्य, ही 
प्रस से स्थावर और स्थाबर से त्रस होते हैं । 
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उरालं जगओ जोग, विवज्जास परेतिय । 
सब्बे अकत दक्खय अओ सब्बे अहिंसया ॥९॥ 
एयं खु नाणिणो सार, ज॑ न हिंसइ किंचण । 
अहिंसा समय चेव, एतावत्त वियाणिया ॥१०॥ 
जगत [ औदारिक शरीर बाले प्राणियों | का योग 
स्थूल है अत३ बह विकृत हो जाता है जिससे प्राणियों को दुडख 
होता है | इसलिये किसी की हिंसा करना योग्य नहीं है । 
ज्ञानियों के लिये यही न्याय संगत दै कि थे किसी 
की हिंसा नहीं करें | क्योंकि अहिंसा का सिद्धान्त ही ज्ञानियों 
का सममना चाहिये 
वुसिए थ विगय गेही, आयाणं सम्म रक्खए । 
चरिआसण सेज्जासु, भत्तपणे य अंतसो ॥११॥ 
एतहिं तिहिं ठाणेहिं, संजए संत झुणी । 
उक्कसे जलणं पूम, मज्ञत्थं च विगिचए॥१२॥ 
मुनि 'चलने-फिरने! सोने-वैठने और खान-पानादि 
सें अनासक्त और स्थिर बुद्धि होकर रहे और [ सम्यग ज्ञान- 
दशन चारित्र रूप ] आत्मा की भंली भांति रक्षा करे | 
मुनि [ (१) चर्य्या में उपयोग (५) अनासक्ति-स्थिर 
बुद्धि और (३) आत्म रक्षा ] इन तीन बातों में अपने को , 
साधे-स्थिर करे और मान,(उक्कसं>-बढ़प्पन ) क्रोध [ जलण:८ 
प्रणिधान का दाहक ] माया ( णूमं-गहन अधकार ) और छोम 
( मज्मत्थ॑ं-पापों का साध्यम, पाप का बाप ) का त्याग करे | 
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समिए उ सया साहू, पंच-संवर-संवुद्े । 

प्रिर्णीह असिए भिक्‍्खू , आमोक्‍्खाय परिव्वएज्जासि त्तिबेमि। 
साधु सदा' समितियों से युक्त ओर पांच संवर से 

संबृत ( संयमी ) रहे । निवंध ( निम्नेन्थ ) भिक्षु, जहां तक 

मोक्ष प्राप्त न कर ले चहां तक आबद्ध आणियों ( सिणहिं- परि- 

अही--आरसी ') में संयम से रहे । ऐसा में कहता हूं 


# इति चौथा उद्देशंक ऋ 


-$ पहला अध्ययन समाप्त #- 
पज्छ्जञछउसछ्श्छछ 


दूसरा अध्ययन 
( वेयालिय-उद्बोधन ) 


मनुष्य यह जानता है कि वह जर-जोरू-जमीन के 

बन्धन में वनन्‍्धा हुआ है और हिंसा मे आसक्त है | परन्तु वह 
यह जानकर भी उन बन्धनों से मुक्त नहीं होता है | अरे कभी 
. कमी तो वह यह भी भूल जाता है कि वह बन्दी है। वह 
बन्धनों को चिरकाछीन अभ्यास से अपने श्रज्ञार-अपने अवल- 
म्बन और जिन्दगी के आधार भान लेता है और मान लेता है. 
कि इसके सिवाय, हम जन्‍्तुओं की कोई दूसरी वास्तविक 
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अवस्था नहीं हो सकती | सूत्रकार'ने इस ओर' संकेत कस्ते 
हुए, इस अध्ययन में जागरण-सन्देश दिया है । 

टीकाकार ने इस अध्ययन को ऋषभदेव प्रभु के द्वारा, 
भरतचक्री से आतंकित अपने '९८ पुत्रों को बोध देने के रूप 
में उपदिष्ट' बताया है। 


पहला उद्देशक 


संबुज्ञह कि न वुज्ञह ? संबोही खलु पेच्च दुल्लहा | 
नो हृवणमंति राइओ, नो सुलर्भ पुणरावि जीविय ॥१॥ 
( भगवान ऋषभदेव कहते हैँ--. ) 'सममी ! क्यों 
. नहीं समझते हो ? मरने के वाद सद्ज्ञान की म्राप्ति दुलुभ है। 
बीती हुई 'रात्रियों वापिस नहीं छौटती और ( संयम जीवन 
का आधार ) मानव जीवन फिर से पाना सरल नहीं है । 
डहरा बुड्ढा य पासह गब्भत्था वि चर्यति माणवा | 
सेणे जह बहुये हरे एवं आउखयंमि तुइई ॥र/॥ 
बालक-बूढे तो क्‍यों गभस्थ मानव भी मर जाते हैं। 
जैसे बाज पक्षी तित्तर पक्षी को मार डालता है वैसे ही आयु 
नष्ट होने पर मनुष्य भी मर जाते हैं । हु 


मायाहि पियाहि लुप्पई नो सुलहा सुगई य पेच्चओ | 
' एयाई भयाई पेहिया, आरंभा विरमेज्ज सुब्बए ॥३॥ 
साता-पिता आदि के स्नेह में आसक्त प्राणी संसार 
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में अ्रमण करते हैँ। उनकी मरने के वाद सद्गति मिलना सरल 
नहीं है । सुत्रत पुरुष इन भयों को देखकर आरम्भ से अछग 
हो जाये ।. 
जमिणं जगती पुढो जगा, कम्भेहिं लुप्पति पाणिणों 
सयमेव कडेहि गाहई नो तस्स मुच्चेज्जव्पुद्यं ॥४॥ 
अव्रती--सावद्य क्रिया में रत पुरुषों की निम्न दशा 
होती है --बे प्राणी जगत में अपने किये हुए कर्मी से अछग 
अलग दुःख पाते हैँ-नरकादि में जाते हैं. । कर्मों को भोगे 
बिना उनका छुटकारा नहीं हो सकता । े 
देवा गंधव्व-रक्खसा; असुरा भूमिचरा सरीसिवा । 
राया नरसेट्ठि-माहणा ठाणा ते वि चर्यति दुक्खिया ।५। 
देवता, गंध, राक्षस, असर, भूमिचर, _विंयेच, 
राजा, नगर अष्ठि, ब्राह्मण, सभी अपने-अपने स्थान को दुःखी 
होकर छोड़ते हैं । 
कामेहि य संथवेहि गिद्धा, कम्मसहा कालेण जन्तवों । 
ताले जह बंधणच्चुए, एवं आउक्खयंमि तुइ्ती ॥६॥ 
इच्छाओं और अपने परिचित संभी-साथियों में मोहित 
प्राणी, कम फल भोगते हुए यथा समय आयु क्षय होने पर मर 
जाते हैं, जैसे कि छल से ( वन्धन ) छूट। हुआ ताल फल गिर 
जाता है । 
जे यावि वहुस्सुए सिया, धम्मिय माहण भिक्‍्खुए सिया। 
अभिणूम-कडेहि मुच्छिए तिव्ब॑ ते कम्मेहिं किचती ॥७॥ 
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जो मनुष्य चाहे वे शाक्षज्ष हों, धामिक हों, ब्राह्मण 
हों, चाहे मिक्षु हों, मायामय अनुष्ठानों में आसक्त हैं, दे 
अपने को कर्मी से पीड़ित करते हैं | 
अह पास विवेगमुद्धिए, अवितिण्णे इह भासई धुर्व | 
णाहिसि आर कओ परं, वेहासे कम्महिं किल्चती ॥८॥ 
और देखो ! कई विवेक ( तत्त्व विचारक बुद्धि ) से 
आगे बढ़ते हैं, परन्तु संसार सागए से पार पहुंचने से पहले ही 
यहाँ मोक्ष की चातें बताते हैं ( अथवा कई सुख दु:ख के विषय 
में विचार करते हैं. परन्तु (सुख क्या है, दुःख क्‍या है १! इसका 
पृण निशुचय नहीं कर पाते और वे यहीं पर ( संसार में ही ) 
ध्रुव ( सुख स्वरूप ) का आरोपण कर लेते हैं. )। हे. शिष्य ! 
उनसे आर ( संसार ) पार ( मोक्ष ) केसे जाने जा सकते 
हैं, जब कि बे' स्वयं अपने को कर्मो से पीढ़ित करते हैं। 
जद विय नगिणे किसे चरे, जइ वि य अुजिय मासमंतसो । 
जे इृह मायाई मिज्जई, आगंता गब्भाय णंतसो ॥९% 
जो मायादि कषाय से युक्त हैं, वह भले नंगा और 
दुवला होकर फिरे था महिने महिने भर बाद भोजन करे, पर 
वह अनन्त बार गसे में आता है [ जन्म लेता है. ]। 
पुरिसो रम पाव-कम्मुणा, पलियंत मणुयाण जीविय । 
सन्ना इह काममुच्छिया, मोह जेति नरा असंवुडा ।१०। 
है पुरुष | तू पाप कर्म से निवृत्त हो जा। मनुष्यों 
का जीवन पयेन्त-्परिमित-थोड़ा है | जो नर मनुष्य होकर 
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काम>इच्छा में मर्छित आसकत है , असंवृत---संयम से रहित है. 
वे मोह-अंधकार [ आंत्म ज्ञान और आत्म विश्वास से शत्य 
अवस्था ] में जाते हैं । हे... 
जयय॑ विहराहि जोगव॑, अणुपाणा पंथा दुरुत्तरा । 
अणुसासणमेव पककमे, वीरोहिं सं पंचेइय ।। ११ ॥ 
हे. पुरुष ! यत्ना सावधानी से योगवरान्‌ मन, वचन 
और काया से सद्‌ प्रवृत्ति करता हुआ रह | क्योंकि मारे 
अनुप्राण--सूक्ष्म प्राणियों या छुद्र प्राणियों से दुरुतर कठिन 
बने हुए हैं । अत; अनुशासन-आप्त-बीतराग की आज्ञानुसार 
ही पराक्रम-संयमादि क्रिया कर | सभी वीरोंने-शतन्रु -साव से 
मुक्त पुरुषों' ने [ उपग्रेक्त तरीके से रहना, ही ] संम्यके ठीक 
बताया है | - 
विरया दीरा समुद्धिया, कोह कायरियाई पीसणा | 
पाणे ण ह्णति सब्बसो, पावाओ विरया5भिनिव्युडा ।१श) 
जो बीर, पापों से दुर होकर सम्यक्‌ कत्तेव्य करते हैं: 
क्रोध व मायादि का नाश कर देते हैं, प्राणियों की हिंसा नहीं 
करते हैं और सर्वश। मन, वचन, काया से पापों से विरत हैं 
वे पुरुष मुक्त के समान हैं। 
ण वि ता अहमेव लुप्पए, छुप्पंति लोअंसि पाणिणो । 


एवं सहिएहिं पासए, अणिहे से पुद्ठे अहियासए ।१३॥। 
“में ही दुःखी नहीं हूं, संसार में प्राणी प्राय; दुःखी 
ही हैं---” ऐसा समंमकर, दुःखों में अपना हित देखे और 
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उन्हें समभाव से सहन करे |... ' ! 


धुणिया कुलियं वथ॑ लेवव, किसए देह मणासणाइहिं । 
अविहिंसामेय पव्वए, अणुधम्मी मुणिणा पवेदितो॥१४) 
“छेप घुली हुई दीवाल के समान अनशनादि से देह 
को क॒श घला दें.) अनेक प्रकार की:हिंसा,से दूर रहे । म॒नियों 

ने' यही घम्म, कहा. है । | 

टिप्पणी-देहिक स्थूछता त्याग मार्ग में--सात्म 
सामीप्य में प्रायः घाघक होती है। देह के, आश्रित ही मन, 
, चचन के योग हैँ। काया फो फसने पर मन, घचन पर नियेत्रण 
करने में सहायता मिलती है| इसीलिए शास््रा में जगह २ 


पर देह-दमन का भहत्व प्रतिपादित किया गया है “देह 
दुषख महाफल”-«दशवैकालिक 


अनदान शब्द से उपलक्षण के द्वारा बारद प्रकार के 
तप का यद्दां श्रह्यण हो जाता है | खूत्रकारने संकपाय [दिखा 
त्मक] तप की, ऊपर छर्वीं गाथा में व्यर्थता बताकर यहां 
अद्विंसात्मक तप फी उपयोगिता यताई है । | 
सठ॒णी जह पंसुग्रंंडिया, विहुणिय घँंसयहई सिये रये | 
एवं दवि ओवहाणवं, कम्म॑ खबह तवस्सि माहणे ॥१५॥ 
जैसे घल भरी पश्षिणी अपने प॑खों को फड _ फहाकर 
देह में लगी हुईं धूछ को माड़ देती है. वैसे ही अनशनादि"तप 
करने वाला अहिंसक तपस्वी कमे का क्षय कर देता 
उद्ठियमणगारमेसण, सम्ण ठाणठिम तवस्सिण | 
उहरा बुद्दा य पत्थए. अबि सुस्से न य ते लभेज्ज णो ।१६। 
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जो अणगार अपनी इच्छाओं में ज्ञाग्म॒त हे, समता शीछू 
संयम में स्थिर और तप में उद्यत है, उनसे वाकक-बुढ़े 
गहबास में रहने के लिये प्रार्थना करेते करते थक जाये, पर वे 
उन मुनि को नहीं पा सकते | 
जद कालुणियाणि कासिया, जह रोयंति य पृत्तकारणा । 
दविय॑ भिक्‍खूं सम्हियं, णो लब्भंति ण संठवित्तए [१७ 
साधु के माता, पिता, सत्री आदि उसके पास आकर 
करुणा जनक वचन बोले या काये करे अथवा पुत्र के कारण 
रुदन करे, फिर भी वे संयम में प्री तरह से स्थिर साधु को 
नहीं डिगा सकते हैं, न गृह॒वास में स्थिर बना सकते हैं । 
जह वि य कामेहि लाविया, जइ णेज्जाहि ण॑ बंधिं घर॑। 
जह जीविय नावर्कखए, णो लब्भति णे संठवित्तए ॥॥१८॥ 
यदि संयम में उद्यत साधु को काम-भोगों का छोभ 
दिया जाय या बांधकर घर ले जाया जाय, पर वह जो जीवन 
की इच्छा से रहित हो तो वे उस साधु की अपने अनुकूछ 
नहीं कर सकते हैँं---गृही नहीं वना सकते हैं । 
सेहंति य ण॑ ममाइणो, माय पिया य सुया य भारिया । 
पोसाहि ण पासओ तुम, लोग पर॑ पि जहासि पोसणो ।१९। 
ममता शीछ माता-पिता और, स्ती-पुन्न संयम में उद्यत 
पुरुष को इस अकार सीख देते हँ---- 'तुम हमारा पाछने करो । 
यदि तुम हमारा पालन करना छोड़ते हो तो छोक का किनारा 
भी नहीं पा सकते हो ।? 
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टिप्पणी--डन स्वजनों के फहने का यह तात्पर्य है 

कि यदि तुम हमारे पालन रूप छोटे से कत्तेव्य का भी पालन 
नहीं कर सकते हो अथांत्‌ प्रत्यक्ष की उपेक्षा फरते हो तो 
भवपार कैसे दो सकोगे अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष की भी उपेक्षा कर 
बैठोगे । 

अन्ने अन्नेहिं मुच्छिया, मीहं जंति नरा असंबुढा | 

विसम॑ विसमेहिं गाहिया, ते पावेहिं पुणो पगब्मिया ।२०। 

इस प्रकार परस्पर आसकत असंबृत-असंयमी मनुष्य 

अपना छक्ष्य भूल जाते हैं. ( मोहं ज॑ति )। वे विषम (मोही) 
जनों के द्वारा विषमता ( ममत्व ) को ग्रहण करके पाप करने 
में निर्लेज्न ( ढीठ ) हो जाते हैं । 


तम्हा दवि इक्‍्ख पंडिए, पावाओ विरतेषमिनिव्युडे । 
पणए वीर॑ महाविहिं, सिद्धिपह णेआउय धुर्व ॥२१॥ ' 
अत; हे भव्य ! विचार कर। पाप कच्तेव्यों को त्यागने 
वाले और दुधेटनाओं से भग्रभावित रहने वाले वीर पुरुष, 
भुवत्त॒की ओर लेजाने वाले मोक्ष मागे रूप राज मागे को 
प्राप्त करते हैं । | 


वेयालिय मग्ग मागओ, मण वयसा काएण निव्वुडो । 
चिच्चा वित्त च नायओ, आरम च सुसंवु्े चरे ॥त्ति बेमि॥ 
कमे क्षय करने के मागें के राही, सन, वचन और 
काया की सावश क्रिया से रहित पुरुष, घन, जन और आरंभ 
को त्यागकर सुसंबृत-पृणे रूप से संयम में स्थिर बनकर 
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विचरण करे | ऐसा में. कंहता हू । 


# इति पहला उद्देशक् # -,. “ 


->्क 0-पाम्ट--, ७८ ---८:-- 


“न लट्का |] 


देसरा उद्देशंक 


मनुष्य स्थूछ त्याग--वाह्य त्याग अधिक कठिनाई 

के बिना भी कर सकता है-। परन्तु अपने आपको बढ़ा समझने 
की बृत्ति वह. बडी कठिनाई से छोड पाता है | वह संसार- 
रहता है तव उसे धनादि का गौरब रहता है । धनादि के 
अभाव में-जाति-कछादि करा अभिमान हो जाता है. | इस प्रकार 
अभिमान स्थल से सूक्ष्म पर होता जाता है .और त्याग में 
अपने त्याग पर ही अंभिमान होने छगता है---इसलिये सार्धक 
को अपनी दृष्टि को पेनी बनाने की बड़ी आवश्यकता रहती है । 
अपने अवगुणों की ओर से आँखे मंद लेने से और अपने बढप्पन' 
का ही हमेशा चिंतन करते रहने से अभिमान उत्तन्न होता है- 
दूसरे को तुच्छ समभने की बृत्ति जाप्मत होती है । अभिमान' 
अशान्ति का जनक और उत्थान का अवरोधक है। अतः 
सून्नकार ने वाह्म त्याग के उपदेश के वाद इस उद्देशक में अभि: 
मान त्याग रूप आश्यन्तर त्याग का उपदेश किया है-- 

तय व जहाइ से रये, इतिसंखाय मुणी ण मज्जड । 

गोयन्न तरेण माहणे, अहसेयकरी अनेसी ईंखिणी ॥१॥ ' 


आअ०ण्श्डण्दे | ४५ 


सॉप के कॉचली-त्याग के समान मुनि मैछापन (कर्म) 
छोद्ते हैँ---यह्‌ जानकर संयमी . मंनि” गोत्रादि का असिमान 
नहीं करते हैं, वे दसरे की निन्‍्दा भी नहीं करते हैं. क्‍योंकि 
'पर निंद[ अकल्याणकारी है। ४ ह 
जो परिभंव् परं जएं, संसारें परिवत्तई महं ।' 
' अदु इंखिणिया उ पाविया, इति संखाय मुणी ण 'मज्जई |२। 
जो दसरे का तिरस्कार करता है वह संसार में बहुत 
* समय तक परिभ्रमण करता है अथवा पर निन्दा पापों को' 
बढ़ाती है---ऐसा जानकर म॒नि अभिमान नहीं करते हैं-। 
जे यावि अणायगे सिया, जे विय * पेसगंपेसए सियां। 
जो मोणपय उवहिए, नो रूज्जे समय सया चरे ॥१॥ 
5 चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे दास का दास हो--- 
जिसने मुनि पद पा लिया है, वे लज्जा छोड़' दे--सदा सम-' 
भाव से बिचरें । 
सम अन्नयरंमि संजमे, संसुद्धे समणे परिव्वण । 
जे आवकहा समाहिए, दुविए कालमकासी पंडिए ॥४॥ 
अ्रमण किसी भी ( पाच में से ) एक विशुद्ध संयम में 
बहां तक समता से स्थिर रहे-- जहां तक वह अम॒क नाम 'से 
पुकारा जाता रहे अथीत्‌ जो भव्य और पण्डित हैं बे 'मत्य 
पर्यत संयस में स्थिर रहें । 
दुरं अणुपस्सिया मुणी, तीय धम्ममणागय तहा। 
पुंट्े फरुसेहिं माहणे, अबि हण्णू समयंमि रीयइ ॥५॥ 
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दरदर्शी मुनि, अतीत और अनागत जीवों के स्वभाव 
को देखकर, कठोर स्पशे से ताडित होने पर भी अहिंसक मुनि 
समता से रहते हैं । 
पण्ण समत्ते सपा जए, समता धम्म मुदाहरे मुणी । 
सुहुमे उ सया अछ्सए, णो कुज्शे णो माणि माहणे ॥६॥ 
प्रज्ञापण-बुद्धिमान मुनि सदा अपने को जीते; समता 
धर्म का उपदेश करे । संयम की विराधना न करे । अहिंसक 
मुनि न क्रोध करे, न मान करे । 
बहु जण णमणंमि संवुडो, संब्बंहेहिं नरे अणिस्सिए । 
हृदएव सया अणाविले, धम्म पादुरकासी कासवे ॥७॥ 
बहुत से मनुष्यों के नमस्कार करने पर भी संबृत 
(साधु ) पुरुष, सभी अथे इच्छाओं से, निर्मे् जल के सरोवर 
के समान रहित होकर, भगवान काश्यप का धर्म प्रकाशित 
करे | 
बहवे पाणा पुटो सिया, पत्तेयं समर्य समीहिया ' 
जे मोणपय उबद्रिए, विरतिं तत्थ अकासि पंडिए ॥८॥ 
संसार में बहुत से प्राणी हैं । प्रत्येक भिन्न-भिन्न हैं । 
जो विविकी मुनि वन गये हैं, वे उनको अपने समान जानकर, 
उन जीवों की घात से विरत रहें | 
धम्मस्स य पारए मुणी, आरम्भस्स य अतए ठिए। 
सोयंति थ णे ममाइणो, णो लब्भति णिय॑ परिग्गह ।९। 
ऐसे मुनि धर्म का समें समझ लेते हैं और ग्रवृत्तियों 
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( आरंभ ) का अन्त कर देते हैं--स्थिर हो जाते हैं. । इसके 
विपरीत मुग्ध ( मोही ) प्राणी निज परिम्रह ( अपनी इच्छाओं 
की तृप्ति ) नहीं कर पाते हैं और चिन्ता करते रहते हैं । 
इह लोग दुह्यवह विऊ, पर छोगे य दुह दहयवह। 
विद्धंसण धम्ममेव ते इति, विज्ज॑ कोध्गारमावसे ॥१०॥ 
उनका इह छोक भी दुःख से बीतता है ! परछोक भी _ 
दुःख के कारण कठिनाई से व्यतीत होता है । अथीत उन्हें 
'अतृष्त कामनाएं और तद्‌ जन्य शोक सदा दु/खितत करते रहते 
'हैं--यह सत्य. समझो । काम के आधार था भोग--उपभोग 
विनाश शील हैं---यह्‌ ज्ञान यदि सचमुच ही प्राप्त हो जाय 
तो गृहवास में कौन रह सकता है । 
महय॑ परिगोव जाणिया, जा वि य बंदण पूयणा हह। 
सुहमे सरले दुरुद्धरे, विउमेता पयहिज्ज सैथव ॥ ११ ॥ 
एगे चर ठाणमासणे, सयणे एग समाहिए सिया। 
भिक्‍्खू उचहाण वीरिए,-चह गुत्ते अज्ञत्त संचुडो।१२। 
संसार में परिचय या आसक्ति और वंदन-पूजा को 
कौंटे समझना चाहिए | ये केंटे घहुत' सूक्ष्म हैं और मुश्किल 
से निकाल सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष जगत्‌ के सह- 
वबास--परिचय का त्याग करे | | 
बह अकैलछा विचरे; अकेला ठहरे-बैठे और सोए । 
भिक्षु वचन और आत्मा को नियंत्रित करके अकेला द्वी समाधि- 
शान्ति के साथ तप में रत रहे | 
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णो पीहें ण याव पंगुणे, दारं सुन्न-धरस्स संजए। 

पुद्े ण उदाहरे वय, ण समुच्छे णो सथरे तण ॥१३॥ 

, ( छस प्रकार एकाकी विचरंने वाला ) साधु: श॒ृत्य गृह 
के द्वार न वंद करे, न खोढे । किसी के-पूछने पर ( अथौत्त्‌ 
द्वारादि बंद करने के लिये कोई पूछे तो ) न घोछे ।॥ न कचरा 
साफ करे और न ठृणार्दि ही बिछाए ।। 

जत्थष्त्थमिण अणाउले, सम-विसमाई मुणीडहियासए | 
- चरंणा अदुवी विभेरवा,अदुवा तत्थ सरीसिबा सिया ।१४। 
तिरिया सणुया य दिव्वगा, उवसग्गा तिविहाइहिसासियां। 
लोमादीय ण हारिसे, सुन्नागार गओ महाझ्॒णी ॥ १५ ॥ 
जहां सू्ीस्‍्त हो जाय, वहाँ वे भुनि ठहर जाये | सम- 
विषमः परिपह सहे | चाहे मच्छर हों, चाहे  भर्यकर सर्पौदि 
जानवर हो | 
अथवा तवियत्व के, मनुष्य के और देव के ये तीन उप- 
सर्ग हों -- सब कष्टों को शून्यागार में महामुनि शॉंगटे को, खड़े 
किये विना सहन करे | ' 
णो अभिकंखेज्ज जीवियं, नोडवि य पृथण पत्थए सियां। 
अब्भव्थ मु्विति भेरवा, सुन्नागार गयस्स भिक्‍्खुणो ॥१६॥ 
( डउपसगे आते पर ) भि्ु, न जीने की इच्छा करे 
( और उपसगे जीत लेने पर ) न पूजे जाने की मांग करे 
( अथवा अपनी पूजा-प्रशंसा, के लिये कष्ट न सह्दे )। इस 
प्रकार शुत्य गृह में रहने से साधु को भयकरता में निवास करने 
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का ( निर्भेयता का ) अभ्यास हो जाता है। 


उवणीयतरस्स ताइणो, भयमाणस्स विविक्‍क मासर्ण । 
सामाइय माहु तस्स, ज जो अप्पाण भए ण दंसए ॥१७॥ 
जो मोक्ष के समीप हैं, भय भीतों की रक्षा करते हैं, 
एकान्त सेवी हैं और जो कभी आत्मा भे भय को नहीं आने 
देते हैँ उनको सामायिक चारित्र कहा गया है । ह 


उसिणोदग-तत्तमोइणी, धम्मह्िियस्स मुणिस्स हीमतो । 
संसरिग असाहु राइहिं, असमाहीउ तहागयस्स वि॥१८॥ 
जो मुनि गर्म जल, ठंडा किये बिना, पीते हैं; धर्म, में 
स्थिर हैं, असंयम से लज्जित हैँ उन्हें. राजादि का संग करना 
अच्छा नहीं है। क्योंकि संग़ दोप से तथागत ( मोक्ष के 
समीप पहुंचे हुए ) भी समाधि ( आत्म- रमणता ) से भ्रप्ट दो 
जाते हैं । 


अहिगरणकडस्स भिक्‍्खुणों, वयमाणस्स पसज्ञ् दारुणं । 
अड्डे प्रिहायतो बहु, अहिगरणं न करेज्ज पंडिए ॥१९॥ 
जो सिक्षु अधिकरण ( कलह ) करता है अथवा दूसरों 
पर सन ही मन छीजा करता है, वह कटुभापी --प्रछ्पी बन 
जाता है और भयंकर आत्म-पीड़ा पाकर, अपने अर्थललद्य-- 
मनोरथों को नष्ट कर देता है | इसलिए विवेकी अधिकरण न 
करे अथात वार वार दूसरों के दोपों का अभिमान के साथ 
चिंतन न करे | ।॒ 
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सीओदग पडि दुगुंछिणी, अपडिण्णस्स लवावसप्पिणो । 
सामाश्यमाहु तस्स ज॑ जो, गिहिमत्तेज्सर्ण न मुंजती ॥२०॥ 
जो सचित जल पीने से घृणा करता है, अग्रतिज्ञ- 
अमयोदित-संयम हीन का जरा भी अनुसरण नहीं करता है और 
जो गृही के बर्तनों में भोजन नहीं करते हैँ उसे समभावी-लासा- 
ग्रिक चारित्री कहा है । ह ह 
ण य संखय माहु जीवियं, तह वि य वारूजणों पगव्मह । 
वाले पार्वेहि मिज्जती, हति संखाय घुणी ण मज्जती ॥२१॥ 
जीवन सस्कृत-उच्च, विशुद्ध या संस्कार युक्त नहीं है 
फिर भी वार अविकसित जन जीवन ( प्राहृत जीवन ) को 
विशुद्ध बताने की घृष्टता करते हैं और पापों के द्वारा अभि- 
मान करते हैं--या लिप्त होते हैं | यह जानकर मुनि जीवन 
पर अभिमान न करे । 
टिप्पणी -टीकाकारने इस गाथा का निम्न अथे 
किया है--'जीवन रहस्यज्ञों ने कहा हैं कि “टूटा हुआ 
जीवन फिर नहीं जोडा जा सकता हे” तथापि अज्ञ जन पाप 


करने में ध्रप्ट हो जाते हैं और थे पापों से भर जाते हैं-- 
यह जानकर मुनि अपने आचरण पर अमिमान न करे।?? 


छंदेण पले इमा पया, बहुमाया मोहेण पाउडा | 
वियडेण पलिंति माहणे, सीउण्हं वयसाउहियासए ॥२२॥ 
जनता मोह ( अन्धविश्वास और असत्याचरण ) से 
युक्त होकर बहुत माया ( कपट ) करती हुई, अपनी इच्छा से 
डूब जाती है । परन्तु मुनि निष्कपटता से तत्छीन हो जाते हैं 
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और, ठण्डी-गर्मी को 'ऊफ' तक किये विना ही सहते हैं । 
कुजए अपराजिएण जहा, अक्खेहिं कुसलेहि दीवय । 
कडमेव ग़हाय णो कार्लें, नो तींय॑ नो चेव दावरं ॥२१॥ 
एवं छोगंमि- ताइणा, बुइए जे धम्से अणुत्तरे । 
ते गिण्ह हियंति उत्तम, कडमिव सेसव्वहाय पंडिए।२४। 
जैसे चतुर जुए का खिलाडी, कौशल से पासे के द्वारा 
खलता है और कृत दाँव ही, लेता है, कलि, त्रेता या द्वापर 
नहीं लेता है | ( अथोत्र क्ृत-सम्पूणे युग, त्रेता-एक चौथाई 
(दीन युग, द्ापर"आधा द्वीन युग और काछिर-तीन चौथाई हीन 
युग। सम्भवतः इन युगों की हीनाधिकता को छक्ष्य करके जुएँ 
में दावों की कंतादि संज्ञा होगी । ) 
वैसे ही छोक में विविकी पुरुष, प्राणी मात्र के रक्षक 
के द्वारा कहे गये अनुत्तर धर्म को हितकारी और उत्तम सममझ 
कर, अन्य मतों को छोड़कर, ' कृत दॉव के समान ग्रहण करे । 


उत्तर सणुयाण आहिया, गामधम्मा इह में अणुस्सुयं । 
ज॑सी विरया समुद्दिया, कासवस्स अणुधम्म चारिणो ।२५। 
यहां मैंने कई बार सुना है---मनुष्यों के लिये भाम- 
धर्म, समूह घम ( भेड़िया धसान ) बलवान है । जो सम्यक्‌ 
प्रयत्न शीछ होते हैं, वे समूह घम से दूर हो जाते हैं, वे ही 
काइयप के धर्म के अनुयायी हो सकते हैं | 


टिप्पणी--“प्रामघम” का अथे टीकाकार ने 
४शब्दाद्-विषयाः मैथुनरूपा वेति” किया है। पर--“समूह 
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चर्म” अर्थ अधिक व्यापक प्रतीत होता है। जिलिकि आजकल 
“जनधर्म ” “युगोचित घर्म” आदि नामों से ठुकारा जाता है। 
आजकल कई विद्वान “महाजनो येन गतः स पन्‍था” पद में 
“महाजन” शब्द का भी अर्थ “जन समूह" करने रूग गये हैं, 
इसलिए स्वतः सिद्ध हो जाता है कि ज्ञनन्ञवाह की रगढ़ 
कितनी दुर्निवार है । 
जे एय चरंति आहिये, नाएण महया महेसिणा । 
ते उद्हिय ते समद्ठिया, अन्नी्न सारंति धम्मओं ॥२६॥ 
महान महर्षि ज्ञातपुत्र द्वारा कथित धरम का जो 
आचरण करते हैं, वे संयम शील हैं --उत्थान की ओर पूरी 
तरह अग्रसर हैं | वे धमे में एक दूसरे को सहायता देते हैं । 
मा पेह पुरा पणामए, अभिकल्ले उवधि धूणिचए । 
जे दूमण तेहि णो णया, ते जाण॑ति समाहि माहिये (२७। 
पहले भोगे हुए काम-भोगों का स्मरण न करे | उपाधि> 
आठ प्रकार के कर्मा के नाश की इच्छा करे | दुमैन-विषय 
कपायादि-मन की वुरी प्रवृत्ति के वशीभूत न हो, वे पुरुष प्रभ 
से कथित समाधि---आत्मानन्द का अनुभव करते हैं । 
णी काहिए होज्ज संजए, पासणिए ण थ संपसारण । 
गच्चा धम्मं अणुत्तरं, कयंकिरिण ण यावि मामए ॥२८॥ 
मुत्ति (सिर्फ जनता का मनोरक्षन करने वाल ) 
कथाकार न हो, न प्रावितक-प्रश्नफलछ बताने वाछा हो और न 
सम्प्रसारक-तन्त्र-मन्त्रादि बताने वाछा या न धन-जनादि की 
वृद्धि-ह्वानि और बृष्टि आदि का उपाय बताने वाल हो | परंतु 
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छोकोत्तर धर्म को जानकर सक्रिय रहे और मसता न करे | 
छन्न च पसंस नो करे, न य उक्कोस पगास माहणे | 
तेसिं सुविविग माहिए, पणया जेहिं सुजोसिय धुये /२९। 
साधु साया और अपनी प्रशंसा न करे और न अपने 
उत्कर्प ( दबदवे ) का प्रकाश करे । जिन्होंने एक मात्र मोक्ष 
के लक्ष्य से प्रगति की है, उनका थविविक प्रशंसनीय है; क्योंकि 
वे संयम में रत रहते हैं । 
अणिहे सहिए सुसंवु़े, धम्मड्टी उवहाणवीरिए । 
विहरेज्ज समाहिइंदिए, अत्तहिय॑ खु दुहेण लब्भइ ॥३०॥ 
निःस्नेह--चस्तु की आसक्ति से रहित, सद्िति-अपने 
द्वित को देखकर, सुसंबत-पूर्ण संयमी, धर्मोर्थी उपधानवीय-तप 
में पराक्रमशील होकर, समाहित इन्द्रिय-इन्द्रियों को योग्य 
काय्ये में लगाकर विचरे । क्योंकि आत्म कल्याण बढ़े प्रयत्न 
से होता है । 
ण्‌ हि नूण पुरा अणुस्सुयं, अदुवा ते तह णो समुद्ठिय । 
मुणिणा सामाह आहिय॑, नाएण॑ जग सव्वदंसिणा ॥३१॥ 
एवं मत्ता महंतरं, धम्ममिणं सहिया बहू जणा । 
गुरुणो छंदाणुवत्तगा विरया, तिन्‍न महोध माहिय॑।त्ति बेमि। 
जगत्‌ के सभी भावों को देखने वाले ज्ञात पुत्र मुनि के 
छाया उपदिष्ट सामाय्रिकादि धर्म, निश्चय ही या तो सुना 
नहीं या सुनकर सम्यक्‌ आचरण नहीं किया--- से 
ऐसा मानकर बहुत से जन इस उत्तम धम से युक्त 
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होकर और पाप से दूर होकर गुरु के आज्ञानुवर्ती हुए एवं जो 
( संसार ) महा प्रवाह कद्दा जाता है उससे पार हो गये | 
ऐसा मैं कहता हूं। 


टिप्पणी--सांरे उद्देशक में खूत्रकार ने मान के 
विविध रूपों का वर्णन करके अभिमान को मिटाने का उपदेश 
किया हैं । अहंकार--कष्ट सहिप्णु नहीं होने देता-- 
सम्यक्‌ अनुप्ठान में प्रवृत्त नहीं होने देता | इस उद्देशक में 
इसीकी झांकी कराई गई है। जिसके सहारे साधक चिंतन 
के द्वारा अहंकार के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्थानों को जानकर, 
प्रयत्न करने पर उनसे अछूता रह सकता है। 


$ इति दूसरा उद्देशक # 
उज्ज्वल 


तीसरा उद्देशक 


संवुडकम्मस्स मिक्‍्खुणो, जं दुक्ख पुदर्ठ अवोहिए । 
ते संजमओध्वचिज्ज३, मरणं हेच्च वयंति पंडिया ॥१॥ 
संवृत कर्म ( जिसने आठों कर्मो के आगमन को रोक 
दिया है ऐसे ) भिक्ष॒ को अज्नान से जो दुःख हो रहा है वह 
संयम से नष्ट हो जाता है और वह विवेकी मृत्यु से रहित दो 
जाता है | 
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जे विन्नवणाहिष्जोसिया, संतिन्रेहिं सम वियाहिया । 
तम्हा उद्ढ ति पासहा, अदक्खु कामाह रोग ॥२॥। 
जो विज्ञापन से ( जिससे काम-भोगों की पूर्ति होती 
है उनसे ) सेबित नहीं है अथवा जो पुरुष स्री-संग से रहित 
है या जो छी पुरुष-संग से रहित है, उन्हें मुक्त के समान 
जानना चाहिए | क्योंकि जो काम भोगों को रोग के समान- 
मानते हैं थे द्वी उत्तसे परे होकर मुक्त हो सकते हैं; । 
अग्गं वणिएहिं आहिय॑, धारंती राईणिया हहं । 
एवं परमा महतव्वया, अक्खाया उ सराइ भोयणा ।श 
जैसे व्यवसायियॉ-व्यापारियों के द्वारा छाई हुईं बहु- 
मूल्य सामग्री राज़ादिक समर्थ पुरुष धारण करते हैं वैसे ही 
विख्यात, श्रेष्ठ महात्रत और रात्रि भोजन त्याग को मुनि धारण 
करते हैं । 


, जे इह सायाणुगा नरा, अज्ञोववन्ना कामेहिं मुच्छिया । 

किवणेण सर पगज्मिया, न वि जाणेति समाहिमाहित ।४। 

संसार में सुख के पीछे दौड़ने वाले मनुष्य काम--भोगों 

को पाकर उनमे आसकत हो जाते हैं,बे कंजूस के समान अपने 
को कास-भोगों की तिजोरी में बंद करते जाते हैं और जो 
वास्तविक सुख है उससे बंचित रह जाते हैं । 

वाहेण जहा व विच्छए, अबले होह गये पचोइण । 

से अतसो अंप्पथामए, नाइबहड अबले विसीयति ॥५॥॥ 


५ध सुथगर्डग 


एवं कामेसर्ण विऊ, अज्ज सुए परयहेज्न सैथर्व। 
कामी कामे न कामए, लड्भेबावि अलड्ध कप्हुई ॥६॥ 
जिस कार गाड़ीबान के द्वारा सारकर हांके जाने पर 
भी अवल बैल अपनी अल्प शक्ति के कारण आखिर में भार 
बहन नहीं कर पाता है और वह वेचारा दुवेछ वुःखित 
होता है--- 

उसी प्रकार काम-विषय को प्राप्त करने में चतुर पुरुष 
७इन्हे आज छोड --कछ छोड़ दंगा?” -- इस प्रकार सोचा करता 
है। पर कामी पुरुप को ( जो कल्याण का इच्छुक हो तो 
डसे ) चाहिए कि वह काम गुणों की चाह न करे और प्राप्त 
हुए काम -भोगों को अग्राप्त ही समझे । 

मा पच्छ असाहुया भंवे, अच्चेही अणुसास अप्यर्ग । 
अहिय॑ च असाहु सोयती, से थणति परिदेवती बहु ॥७॥ 
इह जीवियमेव पासहा, तरुण एवा ससयस्स तुट्ठती । 
इत्तर वासे य चुज्ञ्ञह, गिद्धनरा कामेसु मुच्छिया ॥८॥ 
जे इह आरंभ निस्सिया, आतदंडा एगंत छूसगा ! 
गंता ते पाव छोगय, चिरराय॑ आसुरिय दिसे ॥९॥ 

( प्राप्त काम भोगों को अप्राप्त समझकर ) फिर उन 
काम-भोगों को यह सोचकर त्याग दे कि कहीं असाधुता फिर 
न हो जाय | और वह अपने आपको यों शिक्षित करे--- 

असाधुता अच्छी नहीं हे । असाघु शोक करते हैं, निराश 
होते हूँ और बहुत विछाप करते हैं -- 
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“आत्मन्‌ | यहां जींवन की ओर ही) देख | शतायु 
पुरुष'( सौ वर्ष जीने वाला ) भी'. जवानी; में मर. जाता हे ॥ 
यह समम ले कि--यहां थोड़े समय” के छिए रहना है । ऐसा 
जानकर भी जो तुच्छ होते हैं वे. पुरुष।ही काम-भोगों में लिप्त 
हो सकते ' हैं '* 0 2, 

“आत्मन्‌ | जो आरंभ में आसकत हैं वे अपनी आत्मा 
को! दंड दे रहे. हैं, ,निशच्नयः ही? वे आत्म-हत्या, कर; रहें हैं. ॥;वे 
पापः छोंक को जाते हैं. या अज्ञान:तप से असुरता-पूति' हैं, (!? 

'ण य संखयमाहु जींवियं, तहवि य बालजणों पगव्भई । 
'पच्चुपन्नेंन कारियं, को दे परलोग 'मागते ।०॥ 

“जीवन संस्कृत ( जेसा प्राप्त हुआ है वैसा रहीं जीने 
योग्य ) नहीं है--ऐसा कहते हैं.| फ़िंर्भी बालजन (,प्राझ- ._ 
तिकताः के नामः पर' )-ढींठता! करतें हैं,[ वे कहते हैं--“हमें - 
वर्तमान: जीवन से मतरूंब है | परछोक को, कौन देखकर 
आया है” | हे ? 

अदक्खुब दक्खुवाहिय (ते) सदहसु' अदकक्‍्खु दंसणा ।- - 
हंदि हु सुनिरुद्ध दंसणें, मोहणिज्जेण कडेण कम्मुणा ।१ १ 
है अन्धवत्‌ पुरुष | और ए'अद्वई॑य क़ो- देखने बालों ' 
जिन्होंने जो हैः वही .देखा हे उनपर श्रद्धा'करो |अपनी आ- 
सक्ति से ग्रहण किये हुए ,कर्म से दशन शक्ति रुक' जाती है- 
बंद हों जाती 'है' अर्थात्‌ तत्व को जानकर्र; उसपर-अतीति करने 
की शक्ति आबृत हो जाती है--यह समझी | . , के 
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दुक्‍्खी मोहे पुणो पुणो, निर्व्वेंदेज्ज सिलोग पूयणं। 
एवं सहितेषहिपासए, आयतुले पाणेहि संजए ॥१शा। 
दुशखी चार-बार मोहित होते हूँ, अतः पूजा श्रशंसा 
की चाह न करे ( अथीत्‌ अपने यश के लिये दुःखी न हो ) ! 
इसी प्रकार संयति-हितकारी मुनि अपने समान सभी प्राणियों 
को देखें । ५ 
गारं पिअ आवसे नरे, अणुपुव्व॑ पाणेहि सेजए। , 
समया सब्वत्थ सुब्बते, देवा गच्छे स लोगयं ॥१३१॥ 
घर में वसता हुआं पुरुष भी क्रमशः प्राणियों में 
संयम करे | सर्वन्न समभाव रकक्‍्खे | वह उत्तम ब्रती देवलोक 
में जाते हैं। 
सोचा भगवाणुसासण्ं, सच्चे तत्थः करेज्जुवकर्म । 
सवत्थ विणीयमच्छरे, उंछे भिक्‍्खु विसुद्धमाहेरे ॥१४॥ 
भगवान के आगम सुनकर, जिसे सत्य सागे पर श्रद्धा 
हुई हो वह संयम में आंगे बढ़े । वह भिक्छु बन कर, और 
कपट का त्याग करके सवेत्र विशुद्ध भिक्षा को प्राप्त करे । 
सव्प॑ नच्चा अहिदए, धम्मट्टी उवहाणवीरिए । 
गुत्ते जुत्ते सया जए, आय परे परमायतर्धिति ॥१५॥ 
धमोर्थी सब तत्त्वों की जानकर, आचरण करें-तप 
करने में शक्ति बढ़ाए | गुप्ति ( मन, वचन और काया की 
प्रवृत्ति पर अंकुश ) से युक्त होकर, और परमाय प्राप्ति में 
स्थिर होकर, स्व पर में यत्ना से रहे । 
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वित्त पसवी य नाइओ, त॑ वाले सरण ति मन्नह । 
एते मम तेसुवी अहं, नो ताणं सरणण न विज्जई ॥१६॥ 
सन्‍्द जीव धन-पश्ुु और सजातीय को अपना शरण 
मानते हैं-.'ये भेरे हैं और में इनका हूं--! यह मानते हैं । 
पर वे न शरण हैं और न रक्षक हैं । ह 
अब्भागमितंमि वा दुहे, अहवा उक्कमिते भवंतिए,। 
एगस्स गती य आगती, विदुरमता सरण ण मन्नई ॥१७॥ 
बु।ख आने पर अथवा अकाल सुत्यु होने पर या 
अन्तकाल होने पर जीव अकेछा ही कष्ट भोगता है. और ज्ञाता- 
आता है । अत$ दूसरे को शरण नहीं मानते हैं. । हु 


सब्वे सयकम्मकप्पिया, अवियत्तेण. दहेण पाणिणो। 
हिंडेति भयाउला सढा, जाइजरा मरणेहिष्मिदुता ॥१८॥ 
सभी प्राणी नाना कर्मों से वन्धे हुए हैं. और गुप्त 
दुःख से भयाकुछ होकर और जन्म-जरा और मृत्यु से द्रबित 
होकर वे शठ भ्रमण करते रहते हैं | अतः--- ' 
इणमेव खण विजाणिया, नो सुलभ बोहिं च आहिय॑ । 
एवं सहिए5हिपासए, आह जिणो इणमेव सेसगा ॥१९॥ 
यही अवसर योग्य समझो, क्योंकि चोधि>सक्रिय 
ज्ञान की प्राप्ति सरल नहीं है--! 'कल्याण की इच्छा वाला 
मुनि इस प्रकार विचार करे, सभी जिनों-वीतरागों का एक ही 
उपदेश है । 


६० खूयगड़ांग 


अभविंसु पुरावि मिक्खुवो, आएसावि भर्वति सुब्चता। 
एयाईं शुणाई आहु ते, कासवस्स अणुधम्मचारिणो |२०। * 
हे मिक्ठुओं ! पूर्व काछ में जितने जिन हुए हैं. और 
भविष्य काल में जितने जिन होंगे और काइयप ( ऋषभदेव 
और महावीर प्रभु ) के अचुयायियों का यह कथन है कि-“इन 
गणों को धारण करो--- 
तिविहेण वि पाण मा हणे, आयहिते अणियाण संबुडे । 
एवं सिद्धा अणतसो, संपह जे अ अणागयाबरे ॥२१॥ 
मन, वचन और काया से आणियों की हिंसा मत 
करो ॥ आत्म-कल्याण के लिये उद्यत वनो | फंल की इच्छा के 
विना सेयमी बनो । इसी आचरण से अनन्त प्राणी सिद्ध हुए 
हैं, कई प्राणी अभी भी सिद्ध होते हैं ओर आगे भी अनन्त 
प्राणी सिद्ध होंगे। 
एंवं से उदाहु अणुत्तरनाणी. अणुत्तरदसी अणुत्तरणाण 
दंसणधेरे । अरहा नायपुत्ते भगव वेसालिए वियाहिए॥ 
॥ त्ति वेमी ॥२२॥ 
इस प्रकार अनुत्तर ज्ञानी-जिनसे वढ़कर कोई ज्ञानी 
नहीं हे अनुत्तरदर्शी+जिनसे वढकर कोई तत्त्ववेन्ता नहीं हे, 
और अनुत्तर-ज्लान दर्शनधर-जिनसे बढ़कर कोई ज्ञानी-दृष्टा 
नहीं हैं, उन पूज्य ज्ञातपुत्र भगवान्‌ वेशालिक ( महावीर ) ने 
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कहा है । ऐसा में कहता हू । 
% हति तीसरा उद्देशक # 
-$ दसरा अध्ययन समाप्त €- ' 


तीसरा अध्ययन 
[ उपसगे-विध्न ] 

साधना मागे में अनेक प्रकार के विन्न आते हैं. । कई 
विन्न दूसरों के द्वारा होते हैं तो कई स्त्रय के शिथिक्त निश्चय 
से उतन्न होते हैं । कई मन को फुसलाने वाले छुभावने विश्न- 
होते हैं तो कोई मन, चचन ओर काया को मथ देने वाले, 
समान्त पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं.। उन विज्नों पर विजय पाने 
के लिये उनका ज्ञान, दृढ़ निश्चय और ध्येय के प्रति पूरी 
छगन होना चाहिये और आत्म शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न 


होना चाहिए 4 इस- अध्ययन में उन उपसभा का विस्तार से 
वर्णन किया गया है | 


व 
पहला उद्दशक 
सर मण्णद अप्पाणं, जाब जेय॑ ने पस्सती । 
जुज्ञझत दढधम्माण, सिम्नुपाठो व महारह ॥१॥ 


॒ 


दर सूयगढ़ांग 


कायर पुरुष तब तक अपने को थोद्धा वीर मानता हे 
जब तक कि उसे विजयी पुरुष के दशीन नहीं होते | जिस 
प्रकार कि शिशुपार्व अपने को अजेय मानता था-जबतक कि युद्ध 
में झूमने वाले दृढ़ धर्मी महार्थी कृष्ण को नहीं देखे थे 


पयाता खरा रणसीसे, संगामम्मि उबड्विते | 
माया पृत्त न याणाइ, जेएण परिविच्छए ॥२॥ 
युद्ध में शूर कहलाने वाले आगे आ जाते हैं. । वे संप्राम 
होने पर, जिसमें कि माता अपने पुत्र को भी न पहचान पाती 
उसमें शत्रुओं के हाथ से घायल हो जाते हैं । 


एवं सेहे वि अप्पुद्दे, भिक्खायरिया अकीविए | 
सर॑ मण्णति अप्पाणं, जाव छह न सेवए ॥३॥ 
इसी प्रकार मिक्षाचरी में अकुशछ और विध्न से 
रहित नया साधक तव तक अपने को शूर सममता है जवतक 
कि वह रुखे-कठोर संयम का सेवन नहीं करता | 
जया हेमेत मासम्मि, सीय फुसद सब्बर्ग ! 
तत्थ मंदा विसीर्य॑तिं, रज्जहीणाव खत्तिया ॥४॥ 
जब हेमन्त ऋतु के महिने ( पोष महिने ) में सथाग 
मे ठंडी लगती है तव वह (अपने को शूर समभले वाले) मंद, 
राज्य हीन क्षत्रिय के समान दुःखी होते हैं । 
पुटठे गिम्हाहितावेणं, विमणे सुपिवासिए । 
तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा अप्पोदए जहा ॥५॥ 
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गर्मी में तीव्र धूप से उदास और प्यासे होकर, अल्प 
पानी में जिस प्रकार मच्छ दु४खी होते हैं उसी प्रकार वह मंद 
दु/खित होता हे । 
सदा दत्तेसणा दुक्खा, जायणा दुष्पणोल्लिया । 
कम्मत्ता दुव्भगा चेव, इच्चाहंसु पुटोजणा ॥ ६॥ 
दूसरे की दी हुई वस्तु की एपणा करने में सदा दुःख 
होता है । याचना--मिक्षाव्रत्ति हु।सह्य है.। इस पर भी छोग 
साधु को देखकर कहते हँ---“दुभोगी अपने कम का फल 
भोग रहे हैं ।” 
एते सद्दे अचायंता, गामेसु णगेरस वा । 
तत्थ संदा विसीयंति, संगामम्मि व भीरुषा ॥७॥ 
, उपयुक्त शब्दों को, प्राम,या नगर में सुनकर सह नहीं 
सकते और संग्राम में बरपोक के समान वे मंद वहां 
दु।खित होते हैं. । 
अप्यपेगे खुधिय॑ भिक्‍खे, सुणी डंसति छूसए | 
तत्थ मंदा विसीयंति, तेजपुद्दा व पाणिणों ॥८॥ 
भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए साधु को फोई कुत्तादि 
क्रूर प्राणी काटता है तो उस समय अल्पक्ष भुनि आग से जले 
हुए प्राणियों के समान दुःखी हो जाते हैं । 
अप्पेगे पडिभासंति, पडि-पंथिय-सागता | 
पडियारगता एते, जे एते एवं जीविणों ॥९॥ 


हि 
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अप्पेगे वह जुजति; नगिणा 'पिंडोलगाहमा। 
मुंडा कंडू विणट्रगा, उज्जला' असमाहिता'॥१०॥ 
कोई विरोधी साधु को देखकर कहतें हें---“'ये नि- 
ठछ्ठे हैं, इनका जीवन' व्यर्थ है?” या “जो इसःप्रकार . जी रहे 
हैं वे अपने पर क़मे का फल भोग' रहे हैं: |! 
तो कोई दूसरे'कहतें हैं--“ए/ नंगे ४ “हराम 
खाऊ |”! “अघम ”” ''पुंडके |?! '“खसियल !” “हीनांगा 
“थांदें !!! “बद्सूरत- [7 न्‍ 


एवं विप्पडिवन्नेगे, अप्पणा उ अजाणयी | 
तमाओ ते तम जति;-मंदा मोहिेण पाउडा।११। 
इस प्रकार सुनकर; जो आंत्मा से अनजान हैं, वे 
संन्माग से भ्रष्ट हो जातें हैं' अथवा क्रोधित हो जाते हैं । वे 
मन्द पुरुष मोह से अभिभत-ढके हैं और वे अन्धकार से 
अन्धकार की ओर जा रहे ह ह 
पुटठों य दंसमसएहिं; तण-फास-मचाहइया । 
न में दिदठे परे लोए. जइ पर मरण सिया ।१२॥ 
जब मच्छरादि काटते हैं; ठणादि चूभते हैं और 
परिपह-कष्ट असह्य हो जाता है तव ( उसकी श्रद्धा डोलने 
लगती है और ) वह सोचने छगता है--'परलछोक तो मैंने नहीं 
देखा है और सचमच में यदि मरण ही' अन्तिम! हों अथीत 
जीवन का छोर हों तो " 
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'संतत्ता केसलोएण, वंभचेर--पराइया । 
तत्थ मंदा विसीयंती, मच्छा विद्या व केयणे ॥१३७ 
केश लॉच से सनन्‍्तप्त और -त्रह्मचय से पराजित, 
दीक्षित सन्‍्द पुरुष जाल में फँसे हुए मच्छों की तरह दुखी 
होते 
आयदण्डसमायरे, मिच्छासंठिय भावणा । 
हरिस-प्पओस-मावन्ना, केई छसंतिड्नारिया ॥१४॥ 
आत्म-पीडक आचेरण वाले, विपरीत विचार वाले 
ओर राग-द्वेष से य॒क्त कई अनाये पुरुष, साधुओं को ( वृथा, 
कतहल-वश ) पीड़ित करते हैँ । 
अप्पेगे पलियतेर्सि, चारो चारोत्ति सुब्बयं । 
बंधति भिक्‍खुय बाला, कसायवयणेहि य ॥१५॥ 
तत्थ दण्डेण संबीते, मुद्धिणा अदु फर्लेण वा। 
नातीण सरती बाले, इत्थी वा कुद्भगामिणी ।१६। 
कोई साधु विचरते हुए सीमान्त प्रदेश में पहुंच जाते 
हैँ, तव सीमा रक्षक अज्ञ पुरुष साधु को चोर थां जासस 
समम कर, बांध देते हैँ और कटु वचनों से उस भिक्षु की 
भत्सना केरते हैं | 
वहां उण्डे, मुक्के या शस्र से ताड़ित होने पर, कई 
पामर भिक्षु अपने बन्धु-बान्धवों कों याद करता है जिस प्रकार 
कि क्रोध से घर छोड़कर चली जाने वाली स्लरी अपने पति 
आदि को याद करती है,। 
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एते भो कसिणे फासा, फरुसा दुरहियासया | 
हत्थी वा सरसंवित्ता, कीर्वा वस गया गिह ।त्ति बेमि। 
हे शिष्य ! ये सभी उपस्ग-दुःख कठोर और असद्य 
हैं | हीनवली पुरुष, संप्राम में वाण से घवरा कर पीछे भागने 
वाले हाथी के समान, कष्टों से विवश होकर, वापिस गही बन 
जाते हैं | ऐसा में कदता हूं । के 


# इति पहला उद्देशक # 


०523 छ्बक््छ 
दसरा उद्दंशक 
अहिमे सहुमा संगा, भिक्‍्खुर्ण जे दुरुत्तरा । 
जत्थ एगे विसीयंति, ण चर्याति जवित्तण ॥१॥ 
ये स्नेहदि सम्बन्ध सूक्ष्म हैं, जिनसे भिक्षु कठिनाई 
से पार हो सकते हैं ओर कई उनको सहन नहीं कर सकते हैं 
अतः संयम मार्ग ग्रहण नहीं कर पाते और दुःखी होते हैं । 
अप्पेगे नायओ दिस्स, रोयंति परिवारिया । 
पोस णे ताय ! पुट्टी5सि, कस्स ताय ! जहासि णे ।२। 
किसी को संयम के लिये उद्यत देखकर, उसके वन्धु 
वान्धव उसके पास इकट्ठे होकर रोते हैँ और कहते हैँ --“हे 
तात ! तू हमारा पाछ॒न कर ! हमने तुझे पाला है।तात | तू 
हमें किस लिये छोड़ता है । 
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पिया ते थेरओ ताय ! ससा ते खुड्डिया इमा । 
भायरो ते सगा ताय ! सोयरा कि जहासि णे ॥३ ॥' 
'हे तात | तेरे पिता बूढे हैं | यह तेरी बहिन छोटी 
है। ये तुम्हारे सहोदर भाई हैं| हे तात ! हमें क्‍यों छोड़ते हो 
मायर॑ पियर॑ पोस, एवं लोगो भपिस्सति । 
एवं खु लोश्यं वाय ! जे पारुति य मायरं ॥४॥ 
तुम माता-पिता का पाछन करो । इस प्रकार तुम्दारे 
इहलछोक -- परछोक दोनों बनेंगे | तातू | जगत्‌ भर का यह 
आचरण है, बे- माता-पिता का पालन करते । 
उत्तरा महुरुतलावा, पूत्ता ते ताय ! खुहाया । 
भारिया ते णवा ताये ! मा सा अन्न जणं गमे ॥५॥ 
एहि ताय ! घर॑ जामोी. माय कम्म सहा वर्य । ' 
बितियं पि ,वाय | पासामो, जामु ताव सर्य गिह ।६। 
हैं तात !आओ. घर चले । तुम कुछ भी मत करना, 
हम सब कर लेंगे, और सव देख लेंगे । अत३ चलो, अपने घर 
चलें | रा 
हैं तात | तुम्हारे अच्छे व तुतछाकर मीठे बोलने- 
वाले बेटे छोटे हूँ !.... ( तुम्हारा विवाह अभी हुआ है ) वह्‌ 
तुम्हारी नववधू कहीं पर पुरुष के साथ न चली जाय | 
गंतु ताय ! पुणो गच्छे, ण तेगासमणो सिया । 
अकामर्ग परिकम, को ते वारेउ-मरिहति ॥७॥ 
है तात ? ( चलो तो सही ) जाकर पुन; आ जाना। 
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इससे तुम असाघु तो नहीं हो सकते। अरे | विना वासना के. काम 
करने को कौन तुम्हें रोक सकता है ? अथवा निष्काम कर्म 
करने वाले के उत्थान में कौन रोड वन सकता है ! 
जे किंचि अणगं तात ! ते पि सब्ब॑े समीकतं । 
हिरण्णं॑ बवहाराइ, ते पि दाह्मसु ते बये ॥८॥ 
है तात | जो कुछ तुम पर ऋण था, उसे हसने 
बरावर वांट लिया है और तुम्हें व्यापार के लिये जितने भी 
धन की जरूरत होगी, वह भी हम देंगे। 
इचेव णे सुसहति, कालणीय-सम्रुद्टिया । 
विबद्धी नाइसेंगरहिं, तओअ्गारं पहाचइ ।९ 
इस अकार बन्धु-वान्धव करुण होकर, संयम में उद्यत 
पुरुष को सीख देते हैं और कच्चे संकल्प वाले पुरुष, बन्धुओं 
के साथ स्नेह से वन्‍्धकर, वापिस घर की ओर दौड़ जोते हैं । 
जहा रुकखे वणे जाये, मालुया पड़िवेधई | 
एवं ण॑ पडिबंधति, णातओ असमाहिणा ।१०। 
और फिर बन्घु-बान्धव उसे असन्तोष--असंयम से इस 
प्रकार कस लेते हैं जिस प्रकार कि बन में उत्पन्न होने बाले 
पेहों को छता बांध छेती है । 
विवद्धी नातिसंगेहिं, हत्थी वा वि नवराहें । 
पिद्ठतो परिसप्पन्ति, सुय गो व्यू अदूरए ॥११॥ 
जब बह बंधुओं के स्नेह में वंध जाता हे तव वे उसे पकड़े 
हुए नये हाथी के समान रखते हैँ और वे उसको सदा चारों 
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ओर से इस ग्रकार घेरे रहते हैं कि जिस प्रकार कि गाय 
अपने अभी जन्मे हुए बच्चे को नहीं छोड़ती ) 
एते संगा मणूसाणं, पाताला व अतारिमा । 
कीवा जत्थ य किस्संति, नाइ संगेहिं मुच्छिया ॥१२॥ 
इस प्रकार सत्त्व-हीन-आत्मबछ से रहित पुरुष, इन 
मनुष्यों के अतक सागर के समान स्नेह-सम्बन्धों से पार 
नहीं हो सकते हैं. और वन्धुओं के संग से आसक्त होकर दुःखी 
होते हैं । | 
ते च भिक्खु परिन्नाय, सब्बे संगा महासवा। 
जीविय नावकंखिज्जा, सोच्चा धम्म-मणुत्तरं.॥१३॥ 
भिक्ष अनुत्तर धर्म को सुनकर, सभी स्नेह-सम्बन्धों 
को महा आश्रव सममकर उन्हें त्याग दे | जीवन के बदले भी - 
संग को न चाहे | 
अहिमे संति आवड्ा, कासवेणं पवेहया । 
चुद्धा जत्यावसप्यति. सीय॑ति अचुहा जाँहि ॥१४॥ 
काइयप महावीर प्रभु ने इन संगों को आवर््त+न्चक्त- 
सेंवर कह है। ज्ञानी तो उससे दूर हो जाते हैं ओर अज्ञानी 
उसमें पड़कर दुःख पाते हैं । 
रायाणो राय5्मत्चा थ, माहणा अदृव खत्तिया । 
निमंतयंति भोगेहिं, भिक्‍खुय साहु जीविणं ॥१५॥ 
रणजा, राजसंत्री, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय; उत्तम जीवन 
जीने वाले मिक्षुक को भोग-भोगने के लिये निमंन्नित करते हैं। 
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“हत्यज्स्स रह जाणेहिं, विहार-गमणेहि य। 
भ्रुज भोगे इसमे सम्घें, महरिसी पूजयाम्न॒ ते” ॥१६॥ 
वे कहते हैं --"हे महर्षि | आप इन हाथी, घोड़े 
रथ या यान में वेठें । आप सानसिक खेद द्रः करने के लिये 
विहार-क्रीढा स्थल या जद्यानादि में चलें | आप इन प्रशेसनीय 
भोगों को भोगें | हम आपकी पूजा करते है! 
धत्य-गंध-मलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य । 
सुजाहिमाई भोगाईं, आउसो ! पूजयासु ते” ॥१७॥ 
“हे आयुष्यमान | आप ' वस्र, गंध, अलंकार, स्त्री 
और शय्या इन भोगों को भोगें ।'हम आपकी पजा करते हैं 
अथीत यह हमारी पजा-सामग्री स्व्रीकार करिये |?” 
“जो तुमे नियमो चिण्णो, भिक्‍खु भावम्मि सुब्बया। 
अगार-मावसतस्स, सव्वो संविज्जए तहा? ॥ १८ ॥ 
“हे सुन्दर ब्रतधारी | तुमने मिक्षु भाव में अन्तःकरण 
से संयम में जिन नियमों का आचरण किया है वे सभी अब घर 
में वबसने पर भी ज्यों के त्यों रहेगें ( क्योंकि अन्त;करण से 
सवेदा आचरण करने के कारण वे आपके स्व्रभाव वन गये हैं 
या आप उग्र सदाचरण से पवित्र बने गये हैं | 
“चिरं॑ दृहज्जमाणस्स, दोसो दार्णि कुतो तव ?” । 
इच्चेव णे निमंतेति, नीवारेण व स्थरें ॥ १९ ॥ 
“पचिरकांठ तक सदाचेरंण के कारण पवित्र बने हुए 
आपको अब दोष केसा ?”?--इंस प्रकार वे साधु को भोगों के 
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लिये निमन्त्रण देते हैं--जैसे कि ज्याध धानन्शालि को 
विखेर कर सूअर को । 
चोहया भिक्खाचरियाए, अचयंता जवित्तण | 
तत्थ मंदा विसीयति, उज्जाणंसि व दुब्बला ॥२०॥ 
इस प्रकार उन पुरुषों से प्रेरित होकर, भिक्षु की 
चर्यी के पालने में असमर्थ साधु, उन भोगों को भोगने का 
निमंत्रण पाकर, ऐसे दुःखी होता है. जैसे कि घाटियों के चढ़ाव 
में दुबेल बैल दुःखी होते हैं । 
अचयंता व छहेण॑, उवहाणेण तज्जिया । 
तत्थ मंदा विसीयंति, उज्जाणंसि जरग्गवा ॥२१॥ 
संयम से उन हुए और तप से पीड़ित साधु, भोगों 
को भोगने का निर्मत्रण पाकर, ऐसे दुखी दोता है. जैसे कि 
घादियों के चढ़ाव में बोक ढोने वाले बूढे बैल दु।खी होते हैं। 
एवं निर्मेतण लडु, मुच्छिया गिद्ध इत्थीसु । 
अज्ञोववन्ना कामेहिं, चोइज्ज॑ता गया गिह ॥ त्ति बेमि ॥ 
इस प्रकार भोगोपभोग के लिए मिमन्‍्त्ण पाकर और 
इससे प्रेरित होकर, आसक्त, स््रियों में मोहित पुरुष काम गणों 
में दत्तचित्त होकर गद्दी वन जाते हैं । ऐसा में कहता हँ--- 


# इति दूसरा उद्देशक # 
ध्य८--&. ० :छ्ञ-:--फम-् 


रे खथयपड़ांग 
तीसरा उद्देशक 


जहा संगाम काठम्सि, पिहतों भीरु बेहद । 
वलय गहर्ण णूम, की जाणइ 'पराजर्य ॥१॥ 
मुदुत्ताणं मुहुत्तस्स, मुहुत्तो होह तारिसो । 
प्राजिया>वसप्पामो , इति भीरू उवेहदे ॥२॥ 
एवं तु समणा एगे, अचल नच्ााण अप्पग | 
अणागय॑ भय दिस्स, अवकप्पंतिम सुर्य ॥३॥ 
को जाणइ विख्यात॑, इत्थीओ उद्गाउ वा। 
चोइज्जता पवकक्‍्खामों, ण णो अत्थिपकप्पिय /४। 
जैसे संग्राम के समय में कायर पुरुष, छिपे हुए गहन 
गइंढे को, यह सोचते हुए, खोजता है कि---“'हार-जीत कौन 
जानता है |” 
ओर वह डरपोक इस प्रकार सोचता हैं---“'क्या 
साल्स ? किस समय एसा अवसर आ जाय कि हारकर हंमें 
पीछे भागना पड़े |”) 
वैसे ही कई श्रमण अपने को कमजोर मानकर, अना 
गत-भविष्य के भ्य को देखते हैं और तब वे इस श्रत्ूशास्त्र- 
ज्ञान को निवोह के साधन रूप में अपनाते हैं | 
और वे सोचते हेँ---'कौन जानता है--स्त्री और 
जलछू-परिषह का शिकार हो जाऊं और मेरे पास पूर्व-उपार्जित 
निवीह के साधन भी नहीं हे | अत; अपने निबोह के लिये 
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किसी 'के, द्वारा श्रम के लिये प्रेरित किये जाने पर इस ज्योतिष 
वैद्यक, साहित्य आदि, विद्या का सहारा छे हेंगे। 
' इचेव पढिलेहतिं। बलया पढिलेहिणों । 
' 'वितिंगिंच्छ समावन्ना, पंथाणंन्व अकोविया ॥५॥ 
इस प्रकार' ढीले निइ्चयवाले और सन्‍्मागे से अन- 
जान पुरूष, -युद्ध में सुरक्षित स्थान देखने।वाले, डरपोक नर के 
समान, आजीविंका 'का साधनः खोजते रहते हैँ । 
जे उ संगामकालम्मि, नाया आरपुरद्रमा । 
णो' ते पिठ्ठ मुवेहिति, किं'परं मरण सिया ॥६॥ 
एवं समुद्टिण भिक्‍्खू, वोसिज्जा5गार-नबंधर्ण। * 
आरंभ तिरिय कटडु, अत्तत्ताए परिव्वए ॥आ।' 
जो दीरों में अग्रेसर है. और युद्ध-कौशल का ज्ञाता है, 
वह युद्ध के समय में अपनी रक्षा के लिये पीछे नजर नहीं 
करता है, वह जानता हैं--मौत के सिवाय अर्थात्‌ देह 
नाश के सिधाय और क्या होगा ! 
इसी प्रकार जो मिक्षु, घर आदि के बन्धन को छोड़ 
कर और आरम्भ को त्याग कर, संयम में उद्यत हुआ है, वह 
अपनेपन की आप्ति के लिये शुद्ध संयम से स्थिर रहे । 
तमेगे परिभासंति, भिक्‍खूय 'साहु-जीविणं । 
जे एवं परिभासंति, अंत ते संमाहिए ॥८॥ 
_कई पुरुष, श्रेष्ठ जीवी भिक्षु को कहते हैं--( वे जो 
कहते हैं, वह आत्म-संतोष को मष्ट कर देता है। ) -- 
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नहीं हुई है। 
सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं, अचर्यता जवित्तण । 
ततो वाय॑ णिराकिब्वा, ते भुज्जो वि पगव्मिया ।१७ 
सभी युक्‍क्तियों से पार पाने में असमर्थ छोग संवाद 
के नियमों को छोड़कर, वार-वार अट संट बोलने छगते हैं | 
राग दोसा5मिभूयप्पा, मिच्छत्तेण अभिद्‌दुता |: 
आउसे सरणं जति; टंकणा इब पव्वर्य ॥१८॥ 
राग हेष से जिनकी आत्मा ढेंकी हुई है और जो 
मिथ्यात्त्व के प्रवाह में वह रहे हैं, वे निरुतर होकर आक्रोश 
की शरण में जाते हैं, जेसे कि पहाड़ी अनाये हारकर पहाड़ों 
का आश्रय छेते हैं | ह 
बहुगुणप्पगप्पाईं, कुज्जा अत्तसमाहिए । 
जेणअन्न णो विरुज्ञ्ेज्जा, तेण त॑ ते समायरे ।१९॥ 
उस समय भिक्ष, अपने को शान्त रखकर, उत्तम 
,गुर्णों को देनेवाले सिद्धान्तानुकूल वचनों का प्रयोग करे। 
जिससे अन्य>तटस्थ या कोई भी पुरुष विरोधी-शन्रु न बन 
जाय, वैसा आचरण बह करे । ु 
इस च्‌ धम्ममादाय, कासवेण पवेहय॑ । 
कुज्जा भिक्खू गिलाणस्स, अगिलाए समाहिए ॥२०॥ 
काइयप भगवान महावीर के कहे हुए इस धर्म को 
ग्रहण करके, हे मिक्ष ! ग्लान साधु की विना घृणा से प्रसन्न 
होकर सेवा करें । 


क्र 
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संखाय पेसर्ू धम्मं, दिट्विस परिनिव्युडे । 
उब्सग्गे नियामित्तो, आमोक्‍्खाए परिव्वएज्जाउसि ॥ 
॥त्ति बेमि ॥ २१॥ 
सबाग-पणे धरम को जानकर, सम-हृष्टि भिल्लु राग 
ड्वेष से रहित, विश्नों पर नियन्त्रण करता हुआ अथौतू उपसगग 
सहता हुआ, जहां तर्क मुक्त न;हो जाय, वहां तक संयम को 
पालता रहे ।' ऐसा मैं कहता हूं | 


- # इति तीसरा उद्देशक # 





चाथा उद्देशक , 


आहंछु महापुरिसा, 'पुर्वि तत्त-तवोधणा । 
उदएण सिद्धि सावन्ना, तत्थ संदो विसीयति ॥१॥ 
कोई कहता है--पहले कई उम्र तपोधन महापुरुष, 
सचित्त पान-सोजन करते हुए सिद्ध हुए हैं |! तब कच्चे सन 
बाला साधु संयम से दुखी होता है । 


अज्'ुजिया नमी विदेही,रामगुत्ते थ भुंजिया। 
बाहुए उदगे भोच्चा, तहा नारायणे रिसी [[२॥ 
आसिले देविले चेव, दीवायण महारिसी । 
पारासरे दर्ग भोच्चा, बीयाणि हरियाणि थे ॥३॥ 


$ ० 


" 
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एते पुव्व॑ महापुरिसा, आहिता हह 'सेम्रता । 
, भोज़्चा बीओदर्ग सिद्धा, इति मेयमणुस्सुअं ॥४॥ 
कोई कहते हैं---“विदेह के नभिराज ने अनशन करके | 
रामगुप्त ने सदा आहार करके, वाहुक और नारायण ऋषि ने 
कच्चा जलूपान करके--- के 
असित, देवर, ढ्ैपायन महूपिं और पाराशर ने सचित्त 
जल पीकर और कन्दमूछ खाकर सिद्धि प्राप्त की है । 
ये प्रसिद्ध महापुरुष, जिनमें से कइ्यों को आप भी 
मानते हैं, कन्दमूल खाकर और ठण्डा जछू पीकर सिद्ध हुए 
हैं -- ऐसा मेने सुना है ।* 
तत्थ मंदा विसीयंति, वाह-छिल्ना व गदमभा | 
पिहतो परिसप्पंति, पिठ्सप्पी य संभसे ॥५॥ 
यह सुनकर मन्द बुद्धि मिक्ष॒ संयसम-पालते से इस 
प्रकार खेद्त होते हैं. जेसे कि बोक से गधा पीड़ित होता है । 
इस प्रकार संयम पालने में वे पीछे पड़ जाते हैँ और संयम 
में खिछड़े हुए भिक्षु, विषय-चक्र में फंस जाते हैं । 
इहमेगे उ भासंति, सात॑ सातेण विज्जती । 
जे तत्थ आरिये मग्गं, परम च समाहिए ( ये )।६। 
मा एयं अवमन्‍्नंता, अप्पेण छुम्पहा बहु । 
एतस्स ( उ) अमोक्‍्खाए, अओ हारिव्व जूरह ।७। 
कई कहते हैं---'सुख से सुख मिलता है ।” यह 
सुनकर अनुत्तर, संयम मय आये मार्ग का--६--- 
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तिरस्कार मत करो | जो इस मागे का तिरस्कार करते 
हैं वे थोड़े के लिये बहुत-सा नष्ट कर देते हैं | इस ( सुख 
से सुख-पआ्राप्ति के मार्गें को ) अमुक्ति-मार्गे को स्वीकार, करके 
छोहे को नहीं छोड़ने वाले वनिये के समान पछताओगे | -७- 
पाणाइबीते बता, मुसावाद असजता,। 
अदिन्नादाणे बईता, मेहुणे य परिग्गहे ॥८॥ 
'. एवबमेंगे उ पासत्था, पन्‍नवंति अणारिया । 
* : »* 'हत्थी बस गया बाला, जिणसासणपरंसुहा ॥९% 
हिंसक, झूठ घोलने में असंयमी, अदत्त को लेने वाले 
मैथुन में' रत और परिग्रह में इब हुए 
कत्तेव्य में, शिथिछ्ल, अनाये और, बीतराग के शासन 
से विपरीत-राग द्वेष को धर्म मानने वाले मंद, स्त्रियों के 
वशी भूत होकर कहते हैं--- 
जहा गंड पिला वा, परिपीलेज्ज मुहुत्तगं.। 
एवं विन्‍्नर्वणित्थीसु, दोसो तत्थ कओ सिया ? ॥१०॥ 
जैसे फोडे -फुंछी को दंबाकर, मवाद निकाल देने के 
बाद, थोडी देर में पीड़ा नष्ट हो जाती है.वैसे ही समागम की 
इच्छा वाली थ्ली की इच्छा शान्त्र करने में क्या दोप है ।! 
जहा मंधादण नाम, थिमियं श्ुजती दर्ग। 
: एवं विन्‍नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कओ सिया ।१ १। 
जैसे भेड़ जल को दिछाये बिना अर्थात्‌ किसी जीव 
को कष्ट पहुंचाएं विना जल पीती हैं. वैसे दी कामी स््री पुरुषों 
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की .काम-वासना शान्त करने में क्या दीप है ?* 
जहा विंहंगमा पिंगा; थिमिर्ज भुजती दगे। 
एवं विन्‍्नवणित्यीस, दोसो तत्यथ कओ सिया ।१श: 
जैसे; पिंग' नामकः पक्षिणी, जरू के किसी जीव को 
दुःख न हो,इस प्रकार जछ पीती है, ,बैसे ही पुरुष स्त्री के 
काम-पिपासा शास्त करने में क्या दोष है?! 
एवमेंगे उं पासत्था, मिच्छदिड्ली अणारिया । 
अच्झीवबन्ना कामेहिं. पूथणा' इंच तरुणए ॥१३। 
इसे प्रकार कहने, वाले, इच्छा सें बन्धे हुए, विपरीत 
दृष्टि वाले अनाये पुरुष, काम भोगों में अपने को इस प्रकार 
छो देते हैं, जिस प्रकार भेड़ अपने वच्चे पर! आसक्त रहती है 
था पूतना डाक्षिनी बच्चों' पर आसक्त थी ! 
अणामय-सपस्सता, पच्चुप्प्सन्त-गंद्सगा । 
ते पच्छा परितप्पंति, खीणे आउंमि जोवब्रणे ।१४। 
इस ग्रकार जो भविष्य की ओर नहीं देखते हैं और 
वर्तमान में ही सब्र, कुछ खोजंते हैं, वे जवानी और उम्र बीत 
जाने पर, वाद मे पछतातें हैं | 
जेहि काले परिकृ्त, न पच्छा परितप्पए । 
ते -घीरा वंधणम्ुका, नावर्कखति जीविय ॥१५॥ 
जो परिआह और आरम्मादि बन्धनों से मुक्त हैं-- 
वे जीने कौ अथवा बतैमान में सुख से जीने की और भविष्य 
में इससे भी सुखभय जीव॑न पाने की इच्छा नहीं करते हैं | 


थअ० दे उ० ४ हर <है 


परन्तु यथा-समय अथवा हर समय मोक्ष के लिये पराक्रम-मह- 
नत करते हैं, अत; उन्हें बाद में पछतावा नहीं होता। ( बल्कि 
अपने जीवन के सदुपयोग का सन्‍्तोष रहता-है अथवा मोक्ष 
की ओर ही घढ़ते हैं )। 


जहा नह वेयरणी, दुत्तरा इह समता । 
' एवं लोगंसि नारीओ, दुत्तरा अमइ्मया ॥१६॥ 
'जैसे वेतरणी नदी दस्तर है वैसे ही अवेकियों के लिये 
लोक में नारियां दुस्तर हैं. । अर्थात्‌ बाह्य, सुखाभिलछाषी पुरुषों 
का सन इतना कमजोर होता है कि वे मन को अपने .वश में 
रख नहीं सकते और थे ऐसे कच्चे मन को लेकर, आकपण ' 
विकर्षण में डुछते रहते हैं । 
जैहिं नारीण संजोगा, पूणया पिड्ठतो कता। 
सब्बमेय निराकिचा, ते ठिया सुसमाहिए | १७॥ , 
जिसने ख्त्री-संसगे और साज-सिंगार छोड़ दिये हैं, 
वह सभी विध्नों को परास्त करके, उत्तम समाधि में स्थिर 
रहता है | कि 
एते ओध तरिस्संति, सम ववहारिणो । 
जत्थ पाणा विसन्नासि, किच्ती सयकम्मुणा ॥१८॥ 
जैसे व्यापारी समुद्र को पार कर जाते हैं, वेसे ही 
उपसरग--जयी पुरुष उस संसार-अबाह से पार हो जाय॑गें, जहां 
पर प्रागी खुद के कर्मो से दु।खी होकर रहते हैं । 
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ते च भिक्‍खू परिण्णाय, सुब्बते समिते चरे । 
मुसावार्य च वज्जिज्जा, अदिन्नादार्ण च बोसिर ।१९ 
स्िक्ष इस प्रकार जानकर, उत्तम ब्रह्मचय और समि 


तियां सहित विचरे और मषावाद, अदत्तादानादि का भी 
त्याग करे । 
उड़ढसहे तिरियं वा, जे केडे तस थावरा 4 


सव्व॒त्थ विरतिं कुज्जा, सति निव्वाणमाहिय ।२०। 
ऊपर-नीचे-तिरछे, जहां भी जो त्रस स्थावर प्राणी हैं. 
उन्तकी हिंसा का स्वथा त्याग कर दे; क्योंकि शान्ति को ही 
निर्वोण कहा है । 
टिप्पणी--जहां हिंसा है, वहां भय है आकुलता 
है और एकाग्रता की कमी है। जहां चित्त की अस्त-यस्तता 
है वहां शान्ति का आभास ही हो सकता है । सच्ची शान्ति 
का तो अभाव ही रहेगा । जहां चित्त अहिंसा पालन से 
निर्मेयादि गुर्णा की चुद्धि होने पर पूणे रूप से एकाग्र हो 
जाता है, वहीं चित्त-निरोध हो नाता है। अर्थात्‌ मन, वचन 
और काया के व्यापारों से आत्यन्तिक निश्चत्ति होकर, निष्कंप 
आत्म दशा प्रकट होती है। वही पूर्ण शान्ति है । उस 
समय दुःख अद्यान्ति का कोई कारण नहीं रहता, परन्तु 
अनुपम आत्मा से अभिन्न खुख का आविर्माव होता है $ यही 
कारण है, सृत्रकार ने शान्ति और निर्वाण की अभेदता का 
प्रतिपादन किया है। 


हमें च्‌ धम्ममादाय, कासवेण पवेदित । 
कुज्जा भिकखू गिलाणस्स, अमिलाए समाहिए |२१। 


अ० ३ उ० ४ ष्३े 
भगवान्‌ काइयप के कहे हुए इस धर्म को ग्रहण करके 
मिक्षु बिना घृणा से, ग्छान के संयम में सहायता करे | 
संखाय पेसलं धम्म॑, दिद्ठिम परिनिव्वुडे । 
उबसग्गे नियामित्ता, आमोवखाए परिव्वएंज्जासि |२२। 
॥ त्ति बेमि ॥ 
इस सर्वांग पण धर्म को जानकर, समहदृष्टि. भिक्षु 
राग-हेष से रहित होकर, विध्तों पर जय करते हुए, जहां तक 
मुक्त न हो जोय, वहां तक संयम पाछता रहे । 
ऐसा में कह्दता हूं -- 


# इति चौथा उद्देशक # 
-$ तोसरा अध्ययन समाप्त #- 


व्य्यट><थि ० ज्ल-ए----डण 
चोधा अध्ययन 
( ज्री परिज्ञानखो- प्रसंग-स्वरूप ) 


पिछले अध्ययन में अनुकुछ-प्रतिकृल उपसर्गो का, 
बर्णन किया है, जिसमें अनुकूल उपसगे को दुःसह कहा है | 
अलुकूछ उपसर्गों में भी स्री - उपसगे अति दु सह है. (इसी उपसर्ग 
का इस अध्ययन में स्वरूप बताकर, उस पर विजय पाने का 
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जोर दिया है | मिक्ष के लिये स्ली का उपसगे है तो भिश्ल॒णी 
के लिये पुरुष का । 


पहला उद्देशक 


जे मायर॑ च पियरं च, विप्पजद्यय पुव्वर्सजोर्ग । 
एगे सहिते चंरिस्सामि, आरत-मेहुणो विवित्तेसु ।'१॥ 
सुहुमेण त॑ परिक्कम्स, छन्‍्तपणण इत्थिओ मंदा । 
उब्बाय पि ताउ जाएणंसु, जहा लिस्संति मिक्खुणो एगे ।२। 
( कोई सोचते हैं ) 'में माता-पिता और संसारियों 
का स्नेह सम्बन्ध छोडकर, संयस-सहित होकर और विषय- 
वासना से रहित होकर, एकाकी एकान्त स्थलों में विचरूँगा ।* 
मंद स्त्रियां उास भिश्नु को भी छछ-कपट से संयम 
भ्रष्ट कर देती हैं | क्‍योंकि थे किसी भिक्ठु को केसे वश में 
करना चाहिए, वह उपाय जानती हैं। 
पासे भिस णिसीयंति, अभिक्‍्खण्ण पोसवत्थ परिहिंति । 
कार्य अहे वि दंसेति, बाहू उद्धटूड़ कक्खमणुव्बजे ॥१॥ 
वे कुल्टा ल्षियां साधु के अत्यन्त निकट आकर बैठती 
हैं और भड़कीले काम-ब्धेक बच्चों को जान-बूककर ढीले छोड़ 
कर, बार-बार पहनने का ढोंग रचा करती हैं । नीचलछा अंग 
भी पूरा नहीं ढैंकतीं और किसी भी बहाने भुजाओं को उठाकर 
कांख दिखाती हैं । 


अ० हे उ० १ ८ 


सयणासणेहिं जोगेहिं, इत्थिओ एगता पिर्मतेति | 
एयाणि चेव से जाणे, पसाणि विरूवरूवाणि ॥४॥ 
किसी समय स्त्रियां, उपभोग योग्य पलछट्ठ-आसन 
आदि पर बैठने के लिये निमन्त्रण देती हैं | परन्तु भिक्षु को 
इन्हें माना प्रकार के वन्धन सममना चाहिये। 


नो तासु चक्खु संधेज्जा, नो वि थ साहस समभिजाणे। 
णो सहिय॑ पि विहरेज्जा, एयमप्पा सुरक्खिओं होइ ॥५॥ 
मिक्षु उन पर आंखे न ढाले, और न दुष्कृत्य करना 
स्वीकार करे तथा उनका सहवास भी न करे। इस प्रकार साधु 
आत्म-रक्षा कर सकता है । हि 
आमंतिय उस्सविया, भिक्‍खुं आयसा निमंतति । 
एताणि चेव से जाणे, सद्ाणि विरूवरूवाणि ॥६॥ 
भिक्षु को विश्वास देकर और आमन्त्रण देकर, उन्मारगे 
गामिनी -स्त्रियां अपने साथ भोग भोगने का निमन्त्रण देती हैँ- 
प्रार्थना करती हैं । परन्तु मिक्षु उन शब्दों को बुरे समझें । 
मण-बंधर्णाह णेगेहिं, कहुण-विणीय -म्ुवगसित्ताणं । 
अदु मंजुलाई भासंति, आणवर्यति मिन्नकहाहिं ॥ ७॥ 
थे स्त्रियां साथु का, मन अपनी ओर खींचने के लिये 
अनेक उपाय करती हैं.। वे विनीत और करुण होकर आती हैं 
यथा मधुर भाषण करती हैं और काम-कथा के द्वारा साधु को 
विषय की ओर खींच छेती हैं । 


<द सूथगढ़ांग 


सीह जहा व कुणिमे्ण, निव्भयमेग चरंति पासेण । 
एवित्थियाउ वंध॑ति संवुर्ड, एगतिय- सणमगारं ॥८॥ 
जिस प्रकार एकाकी निरभेय विचरने वाले सिंह को 
मांस के जरिये जाल में फँसा लिया जाता है उसी प्रकार 
एकाकी विचरने वाले संयसी अणगार को, स्त्रियाँ अपने मोह 
जाल में फांस लेती हैं । ; 
अह तत्थ पुणो णमयंति, रहकारों व णेमि आशुपुच्बीए | 
बद्धे मिए व पासेण, फंदते विण मुच्चए ताहे ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार स्थकार पहिये की नेमि ( पढ़े ) थो 
क्रमश; झुकाता है, उसी प्रकार स्त्रियां साधु को अपने अनुकूछ 
वना छेती हैं और इसके बाद साधु, बंधे हुए मृग के उछलने 
कुदने के समान, उनसे दूर होने का अयल्त्र करे तो भी उनसे 
मुक्त नहीं हो पाता ॥ 
अह सेडणुतप्पई पच्छा, भोच्चा पायर्स व विसमिस्स । 
एवं विदेग मादाय, संवासो नवि कृप्पए दविए ॥१०॥ 
तव वह, विष मिश्रित खीर खाने वाले की तरह, 
दुः/खित होता है| इस प्रकार विवेक युक्त होकर, साधु स्त्री 
सहवास से दूर रहे । 
तम्हा उ वज्जए इत्यी, विसलित्त व कंटर्ग नच्चा । 
ओए कुलाणि चसवत्ती, आघाए ण से वि णिर्गंथे ।१ १ 
भिक्षु सत्री-सेग को, विष्र लिप्त कटे के समान 
जानकर, छोड़ दे | किसी के वश में होकर, गृहस्थ के घर 


फ्रहे 
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अकेला जाकर, उपदेश देने वाल मिक्षु, नि्नन्थ नहीं है | 
जे एयं उंछ॑ अणुगिद्धा, अन्नयरा हुंति कुसीलाणं । 
सुतवस्सिए वि से भिक्‍्खू, नो विहरे सह णमित्थीसु ।१२। 
जो स्त्री--सहवास के निन्‍्दनीय कम में आसक्त हैं वे 
कुशील हैं.। क्योंकि श्रेष्ठ तपस्वी भी स्त्री-संग से भश्रस्ट हो 
जाते हैं। अतः भिक्षु स्री,,हवास न करे | 
अवि धूयराहि सुण्हाहिं, धातीहिं अदुब दासीहिं | 
महतीहहें वा कुमारीहिं, संथ्व से न कुज्जा अणंगारे ।१३॥ 
चाहे. बेटी, बेटे की बदू , धाय या दासी हो, किसी 
भी बडी स्त्री वा छुमारी का, अणगार सहवास न करे | 
अदु णाइणं च्‌ सुहीएणं वा, अप्पिय॑ दटूठु एगता होह । 
गिद्धा सत्ता कामेहिं, रक्खण-पोसणे मणुस्सोडसि ॥१४॥ 
क्योंकि स्त्री के साथ किसी समय सिश्षु को देखकर 
उसके सजातीय और छुदुम्बियों को बुरा छगता है । ( वे 
सोचने लगते हैं.। )--'यह साधु भी साधारण प्राणियों की 
तरह कामासक्त हे”--( और कोई गुस्से से कह बैठता है ) 
'तू इस स्त्री का पुरुष है तो इसका भरण-पोपण कर या तू 
इससे इस प्रकार वार्ते करता है तो कया तू इसका रक्षण--पोपण 
करने वाले पुरुप-पति है ९? 
समर्ण पिं दट्ठुदासीण, तत्थ वि ताव एगे कुप्पंति । 
अदुवा भोयणेहिं णत्थाहिं, इत्थी दोसे संकिणो होंति ।१५। 


स्‍त्री का कोई ख्ज़न या पति, डउदासीन भ्रमण 
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को भी उसके साथ वातौछाप करते देखकर अथवा साधु को 
सरस-सरस भोजन देते देखकर, स्त्री के दूषित होने की शेका 
करने छग जति हैं | 
टिप्पणी --“भोजणेहिं णत्वेद्दि>भोजनः नार्थ+! 
इस पद का यह भी अर्थ हो सकता है-- आहार केते समय 
फिज्ुल वात शीत से” या "विना प्रयोशन भोजन के बहाने 
चारवार आने से या वातचीत करने से ।” 
कुव्बति संथर्व ताहिं, पव्मद्ा समाहिजोगेहि । 
तम्हा समणा ण समेंति, आयहियाए सण्णि-सेज्जओ ।१६। 
संयम -योगर-निरव्द्य योग सेवन से जो श्रष्ठ या 
आकुछ हो गये हों, वे ही स्त्रियों से परिचय कस्ते हैं। अतः 
आत्म-दित के लिये साधु स्त्रियों के समीप न ज्ञाप अथीत्‌ 
सेसग न करे | 
बहवे गिहाई अवहदूठु मिस्सी भाव पत्थुया थ एगे । 
घुवमर्गभत्र॒ पवर्यति, वाया बीरिय कुसीला्ं ॥१७॥ 
कई घर छोड़कर, सिश्र भाव ( कुछ गुहस्थाचार और 
कुछ साध्याचार ) धारणकर, कहते हँ--'निरतिमाग ( मध्यम 
मार्ग ) ही सोक्ष मारे है! कुशीलों का वर, वाणी है अथीत्‌ 
अनेक प्रकार के तर्क-बितर्क से ही या ब्रिद्वता दिखाकर ही 
बे कुजीलता का प्रतिपादन करते | अथवा दुशशीछ व्यक्ति, 
अपनी बुराई छिपाने के लिये जोर-शोर से मोक्ष मागे का 
प्रतिपादन करते हैं । 


हि 
| 
है 
रे 
+ 
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हू रवति परिसाए, अह रहस्संमि दुकड करेंति । 
एणंति य ण तहाविंऊ, माइछे महासदेज्य ति ॥१८॥ 
जो प्रकट में अपने को अच्छा चताता है और छिपकर 
कमे करता है, अंग चेष्टादि के ज्ञाता पुरुष उसे समझ 


| हिल 
* । हैं कि --“यह सायावी है--महान्‌ शठ है। 


ये हुक च न वदति, आइडो वि पकत्थति बाले। 
थाणुवीद मा कासी, चोइज्ज॑तो गिलाई से भुज्जो ।१९। 
* वाल मलुष्य पूछने पर भी अपना दुष्कृत स्वयं नहीं 
त्ता है, पर अपनी प्रशंसा करता है और आचायौदि के 
/, यह कहे जाने पर -- विदोदय के अनुकल काये मत करो! 


० बहुत ग्लानि करता है। 


ओसियावि इत्थिपोसेसु, पुरिसा इत्थिवेय-खेयन्ना । 
| पण्णा समझिता बेगे, नारीण बसे उवकसेति ॥२०॥ 
,..... भुक्त भोगी, स्री बेद से होने वाले खेदों के जानकार, 
है बुद्धिमान त्यागी पुरुष सी पुन स्त्रियों के वच्च में हो 


) ते हैं । 


'अबि हत्थ-पाद--छेदाए, अदुबा बद्ध-मस-उक्कंते । 
अबि तेयसाभितावणाणि, तच्छिय खारसिंचणाईच ॥२१॥ 
'अदु कण्ण-णासच्छेदं, कठच्छेदण तितित्रखती । 
इति इत्य पाव-सेतत्ता, न य बिंति पुणो न कार्हिति ११५ : 
पर द्ी-गसन करने वाले के हाथ-पेर काट दिये 
जाते हैँ, उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है, उसे जलाया जाता 
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है और जले पर नमक छिटका जाता है--- 
अथवा कान-नाक काट दिये जाते हैं या सिर ही 
घड़ से जुदा कर दिया जाता है--वह सब सहता है। फिर 
भी मैथुन पाप से संतप्त यह नहीं कह सकते कि--''में पुनः 
ऐसा नहीं करूंगा |” 
सुतमेय-सेव-सेगेसि, इत्थीवेयत्ति हु सुयक्खाये । 
एवं पि ता वदित्ताणं, अद॒वा कम्युणा अब करेंति ॥२१॥ 
स्त्री -भोग से मिलने वाले इन कड़े दण्डों को जानने 
पर भी, स्त्री--वेद-कास शास्त्र के ज्ञाता, लोकोक्तियों से भी 
स्त्री स्माव को जानने पाले, 'अब स्त्री संग नहीं करूंगा!--- 
ऐसा कहने पर भी, कई दुष्कर्म करते रहते हैं । 
अन्न मणेण चिंतेंति, वाया अन्न च कम्मुणा अन्न । 
तम्हा ण सहहे भिक्‍्खू , बहुमायाओ इत्थिओ णजन्चा ।२४। 
ह और ऐसे पतित विचारते कुछ और हैं, कहते कुछ 
ओर हैं. और करते कुछ और हैं । अतः मिश्लु स्त्री को माया 
की जनेता जानकर, स्त्री-संसगे में विश्वास न करे | 
जुबती सम्ण बूया. विचित्तलेकार-वत्थगाणी परिहित्ता | 
विरता चरिस्सहे रुक्‍्खं, धम्ममाइक्ख णे भयंतारों ॥२५॥ 
कोई युवती, विचित्र वस्त्रांकार धारण करके साघु के 


पास आकर कहे--'दे भय रक्षक ! में विस्क्‍त हूं | मैं संयम 
पारछूगी | आप मुझे धर्म कहिये ।! 
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अदु साविया,पवाएणं, अहमंसि साहम्मिणी य समणाएं । 
जतुकुंभे जहा उबज्जोई, संवासे विद विसीएज्जा ॥२६॥ 
“अथवा श्राविका होने से में श्रमणों की -सहधर्मिणी 
हूं--” यह कहकर स्त्रियां साधु के पास आवे, पर. जिस प्रकार 
अग्नि के समीप छाख का घड़ा पिघलने लगता है उसी प्रकार 
सत्री-तसगे से विद्वान भी द्रवित हो जाते हैं. | - 
' जतुकुंसे जोह उबगूढे, आसुडमितत्ते णासम्ुवयाह । 
एवित्थियाहिं अणगारा, संवासेण णासमुवर्याति |७२। 
जैसे अग्नि के स्पशे से तपकर,'छाख का घडा नष्ट 
हो जाता है बैसे ही 'अणगार स्त्री के संसगे से संयम-श्रष्ट हो 
जाते हैं । 
कुव्बंति पावग कर्म, पुद्दा वेगेव-मार्हिं सु । 
नो5हं करेमि पावंति, अंकेसाइणी ममेस त्ति ॥२८॥॥ 
कोई भिक्ष पाप कर्म करते हुए पकड़े जाते हैं और 
तब पूछने पर, वे कहते हैं - "नहीं, में पाप नहीं कर रहा था। 
यह तो मेरी गोद में खली हुई है । अथवा यह तो मात्र मेरी 
गोद में सोई थी |! 
बालस्स मंद बी, जं॑ च कर अवजाणई श्रुज्जो । 
दुगुण करेइ से पावं, पूषणकामो विसन्नेसी ॥२९॥ 
उस मुख की दूसरी मंदता यह है कि असंयमी 
होकर भी, अपने सत्कार की ,इच्छा से,, किये हुये पाप कर्म से 
इनकार करके, दंगना पाप करता है | 
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है और जले पर नमक छिटका जाता है--! 
अथवा कान-नाक काट दिये जाते हैं या सिर ही 
धढ़ से जुदा कर दिया जाता है--बहू सब सहता है। फिर 
भी मैथुन पाप से संतप्त यह नहीं कह सकते कि---मैं पुनः 
ऐसा नहीं करूंगा ।” 
सुतमेय-मेव-मेगेसिं, इत्थीवेयत्ति हु सुयक्खाय॑ । 
एवं पि ता बदित्ताणं, अद॒वा कम्मुणा अब करेंति ॥२३॥ 
स्त्री- भोग से मिलने वाले इन कड़े दण्हों को जानते 
पर भी, स्त्री--वेद>काम शास्त्र के ज्ञाता, छोकोक्तियों से भी 
स्त्री स्रमाव को जानने वाले, “अब स्त्री संग नहीं करूंगाँ--- 
ऐसा कहने पर भी, कई दुष्कर्म करते रहते हैं । 
अन्न मणेण चिंतेंति, वाया अन्न च कम्मुणा अन्न | 
तम्हा ण सहहे सिक्‍खू, चहुमायाओ इृत्थिओ णन्चा ।२४। 
ह और ऐसे पतित विचारते कुछ और हैँ, कहते कुछ 
और हैं और करते कुछ और हैं । अतः भिक्षु स्त्री को माया 
की जनेता जानकर, स्त्री-संसगे में विश्वास न करे । 
जुचती समणण बूथा. विचित्तलंकार-वत्थगाणी परिहित्ता । 
विरता चरिस्पहं रुक, धम्ममाइक्ख णे भयंतारों ॥२०॥ 
कोई युवती, विचिन्न वस्त्रांकार धारण करके साधु के 
पास आकर कहदे--'हे भय रक्षक ! मैं विरक्‍्त हूं।मैं संयम 
पारूंगी। आप मुझे धमम कहिये |? ह पे 


[ 


) 
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अदु साविया पवाएएं, अहम॑सि साहम्मिणी य समणाणं । 
जतुकुंभे जहा उवज्जोई, संवासे विद विसीएज्जा ॥२६॥ 
“अथवा,  आविका होने से में श्रमणों की सहधर्मिणी 
हूं --” यह कहकर स्त्रियां साधु के पास आवे, पर जिस प्रकार 
अग्नि के समीव छाख का घड़ा पिघलने छगता है उसी प्रकार 
सस्‍त्री-संसगे' से विद्वान भी द्रवित हो जाते हैं | 
जंतुकुंभे जोइ उबगूढे, आसुडमितत्ते णासम्र॒वयाह । 
एवित्थियाहिं अणगारा, संवासेण णासमुवर्यति ।७२॥ 
जैसे अग्नि के स्पशे से तपकर, छाख का घटा 'नष्ट 
हो जाता है वैसे ही अणगार स्त्री के संसगे से संयम-अ्रष्ट हो 
जाते हैं । - हर 
कुब्बति पावर्ग कर्म्म, पुद्दा बेगेव-साहिं सु | 
नो5हं करेमि पार्वति, अंकेसाइणी ममेस त्ति ॥२८।। 
कोई मिक्ष पाप कर्म कंरते हुए पकड़े जाते हैं. और 
तब पूछने पर, वे कहते हैं. - 'नहीं, में पाप नहीं कर रहा था। 
यह तो मेरी गोद में खली हुई है. । अथवा यह तो मात्र मेरी 
गोद में सोई थी |” 
बालस्स मंदर्य बीय॑. ज॑ च कर्ड अवंजाणई श्रुज्जो । 
हुगुर्ण करेइ से पावं, पूषणकामी विसम्षेसी ॥२९ ॥ 
उस सूख की दूसरी मंदता यह हे कि असंयमी 
होकर भी, अपने सत्कार की इच्छा से,, किये हुये पाप कर्म से 
इनकार करके, दुगना पाप करता है । 
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संझोकणिज्ज-मणगारं, आयगय निर्मतणेणाहंसु ! 
वत्थं च ताइ ! पाये वा, अन्न पाणर पडिग्गाहे ॥३०॥ 
दीखने में सुन्दर, आत्मज्ञनी अणगारकों बुलाकर कई 
स्त्रियां कहती हैं --'साधो ' आप इन वस्त्र-पात्र और अन्न- 
पान को ग्रहण करे ।॥” | 
णीवारमेवं वुज्ञ्षेज्जा, णो इच्छे आगार-मागंतुं । 
बड़े विसय-पासेहिं, मोहमावज्जड पुणो मंदे । त्तिवेमि । 
इस ग्रकार के सोहक वचनों से सोहित होकर मंद- 
ज्ञानी पुरुष ही, विषय जारूमें फँसते हैं | अत; स्त्रियों के 
प्रलोभनों को, पक्षियों को अपने जार में फँैसाने के लिये शिकारी 
के द्वारा फेछाये गये दानों के समान समझे और गृहवास करने 
की इच्छा न करें | ऐसा मैं कहता हूँ-- 


%# इंति पहला उद्देशक # 
छः ध्ह्छ्छ 


दसरा उद्देशक 


ओए सदा न रज्जेज्जा, भोगकामी पुणो विरज्जेज्जा | 
भोगे समणार्ण छुणेह, जह ज्लुजति भिक्खुणों एंगे ॥१॥ 
राग-हेष रहित होकर साधु कभी भोग में चित्त न 
लगावे | कदाचित्‌ सन भोग की ओर चला जाय तो उसे 
सत्प्रयत्त द्वार भोग से हटा ले---वैराग्य में रमा छे । “भ्रमणों 


॥ 
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का भोग” आश्चये पैदा करता है ? पर, कई भिक्षु भोग-भोगते 
हूँ--छुनाता हूं , सुनो ! 

अह त॑ तु भेद-मावन्ने, मुच्छित भिक्‍्खु काममतिवई । 

पलिमिंदिया ण॑ तो पच्छा, पादुड्धूटठु मुद्धि पहणंति।२॥ 

जब स्त्री यह जान लेती है कि यह भिक्षु अति आ- 
सक्त कामी है और अपने वश में है तब वह कभी असंतुष्ट' 
होकर उसके सिर पर अपने पेर से प्रहार करती है । 

जइ केसिया णं मए, भिक्‍खू णो बिहरे सह णमित्थीए। 

केसाणविह लुंचिस्स, नन्‍नत्थ मए चरिज्जासि ॥ रे ॥ 

,... ( जब तक सिश्षु स्त्रियों के बश में नहीं होता है तब 
उनमें से कोई कहती है )--“यदि तुम मुझ्त केशवाली स्त्री के 
साथ रहना नहीं चाहते हो तो छो अभी इन वालों को नोंच 
डाल्गी | अथीव्‌ तुम मिक्ष हो तो में भी मिक्षुणी वन जाती 
हूं । पर मुझे छोड़कर और कहीं मत जाओ ॥ 

अह ण॑ से होई उबलड्भो, तो पेसंति तहाभूणहिं । 
अलाउच्छेद पेहेहि, वग्गुफलाई आहराहि ति ॥४॥ 
ओर जब मिक्ष उसके वश में हो जाता है. तब डसे हे 
नाना प्रकार के काम में लगाती है ! वह कहती है--त8म्बी 
काटने की छुरी छाओ । मेरे लिये अच्छे फल छाओ । 


टिप्पणी--जो स्त्री मिक्षु को पतित करके, केवल 
विषय-वासना के लिये ही सिर मुंडाती है वह अपनी भोगे- 
उड़ा को कव तक दवा सकती उसकी भोगेच्छा किस प्रकार 
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काँच, दात साफ करने के लिये मप्नन और शोधक लछाओ । 

“सुपारी, पान, सई-डोरा, पेशाव करने को कोश (पात्र) 
सूप-उऊखली, सज्जी आदि खार गले के पात्र छाओ,। 

'... हे आयुष्यमान्‌ ! चंदाकक ( देव पूजने का पात्न ) 
और करक ( जल अथवा मदिरि का पात्र ) छादो। मेरे लिये 
पाखाना बनवा दो | पुत्र के लिये खिलोना छा दो और उसके 
घूमने जाने के लिये रथ छा दो । 

"भेरे राजाबेटा के लिये गुड़िया, वाजा और गेंद छा 
दो । वस्सात आगई है अतः घर की रीवेरिंग कशाओ और 
अन्न का प्रवंध क़रो । 

आसंदिय च नव सुत्त, पाउललाई संकमट्टाए । 
अदू पुच दोहलड्ाए, आणप्पा हव॑ति दासा वा ॥१५॥ 
नई सूती की आसंदी ( खाट जैसा बैठने का 
आसन ) और कीचड़ आदि से वचकर सुगमता से आने-जाने 
के लिये पादुका छाओ । अथवा जब स्त्री गर्भिंगी होती है तब 
अपने दोहद की पूर्ति के लिये, दास की तरह पुरुष पर हुक्म 
चलाती है । 
जाए फले समृप्पन्ने, गण्हसु वा णे अहवा जहाहि । 
अह पुत्तपोसिणो एगे, भारवहा हव॑ति उड्डा वा ॥१६॥ 
गृहस्थाश्रम का फल-वच्चा पेदा होता है तब स्त्री 
( काम में उलछमी हुई होने के कारण उसके रोने-चिह्लाने से 
तंग होकर ) पति से कहती हैं--'या तो इसे सम्हालो या 
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फेक दो ।” और कोई कोई पुरुष भार वाही ऊंट के समान बच्चे 
के पाछन-पोषण में जुट जाते हैं. । 
राओ वि उद्दिया संता, दारग च संठवंति धाई वा । 
सुहिरामणा वि ते सन्‍्ता, वत्थधोवा हवंति हँंसा वा ॥१७॥ 
रात में स्री उस पतित पुरुष को, उठकर बच्चे को 
धाई के समान ' सलाना पढ़ता है और छंडज्जित होते हुए भी 
धोबीं के समान कपड़े घोता पड़ते हैं । 
एर्व बहुहिं कयपुव्व, मोगत्थाएं जेपमियावन्ना । ' 
दासे मिह व पेसे वा, पसुभूते व से ण वा केई ॥१८॥ 
इस प्रकार भोगों के वश में होकर वहुत से भिक्षुओं 
ने ऐसे काये किये हैं । वे स्‍त्री के वशीमूत पुरुष दास, पशु 
या खरीदे हुए गुलाम से भी गये-वीते हैं । ' 
एवं खु तासु विद्नप्पं, संथर्व संवास च बज्जेज्जा । 
तज्जातिया इसमे कामा, वज्जकरा य एक्मक्खाए ॥१९॥ 
इस प्रकार स्त्रियों के विषय में कह है। अतः साधु उनका 
परिचय और संस छोड़ दे । स्त्री-संसगे से उत्पन्न होने वाले 
इन काम-भोगों को, जिनेन्द्र ने आत्म-घातक कहे हैं | 
एयं भय ण सेयाय, इह से अप्यर्ग निरुंमिता। 
णो इत्थि णो पसुं भिक्‍खू, णो सर्य पाणिणा णिलिज्जेज्जा | 
ये भोग भय रूप हैं और कल्याणकारी नहीं है | यह 
सममकर साधु अपने को स्त्री संसगे से बचाएं । साधु स्त्री 
पशु का स्पभे न करे और न स्वयं अपनी गुप्तेन्द्रिय का स्पर्श 
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करे ॥ २० ॥ 
टिप्पणी--इस गाथा का अर्थ यह भी हो सकता 
है --खियों की प्रार्थना आदि से भयभीत होना भी कल्याण 
फे लिये योग्य नहीं है, क्योंकि पराह इच्छाओं पर अपना 
काबू नहीं है पर अपने आप पर तो अपना अधिकार है अतः 
साधु अपना--अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करें। और 
आत्म-वश होने में इस प्रकार सहायता मिरू सकती है कि 
वह स््री-पशु का स्पर्श न करे और न अपने शरीर के किसी 
भी हिस्से को विकार-तठृष्ति फे लिये थपथपाएं।! 
छुवि छेद्ध लेसे मेहावी, परकिरिओ च बज्जए णाणी । 
मणसा वयसा कारयेणं, सब्ब-फास-सहे अणगारे ॥२१॥ 
निर्मल लेश्यावाल्मा बुद्धिमान भिशक्षु सन, वचन और 
काया से पर क्रिया को त्याग दे और सभी स्पशों को सहन करे। 
टिप्पणी-पर किया के तीन मतलब हैं (१) विषय 
भोगों फ्ले लिये क्रिया करना (२) विषय-भोग-दान द्वारा 


दूसरे का उपकार करना और (३) दसरे से अकारण सेवा 
लेना । 


इच्चेब-माहु से वीरे, धुअरए धुअमोहे से भिक्‍खू। 
तम्हा अज्झत्थ विसुद्धे, सुविम॒क्के आमोक्‍्खाए परिव्वए- 
ज्जासि ।। २२९१ ॥ त्ति बेमि ॥ 
इस प्रकार कर्म-रज से रहित; वीतराग वीर प्रभु ने 
कहा है | इसलिए निमल चित्तताछा और विषय -बासना से 
मुक्त वनकर मिश्षु, जहां तक सोक्ष प्राप्त नहीं करले, वहां तक 
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संयम का अनुष्ठान करे | ऐसा मैं कददता हूं -- 
# हति दूसरा उद्देशक % 


टिप्पणी--इस अध्ययन में स्त्री की निंदा नहीं है. 
परन्तु वेस्तु स्थिति बताकर, साधक को सचेत किया गया 
है। जिस प्रकार भिकछ्ु फे लिये सत्री का उपसगे है उसी प्रकार 
भिक्षुणी के लिये पुरुष का उपसर्ग है। कई धृत्त मोली-भाली 
अश साधिकाओं को, अपने सुनहरी माया जाल से उनकी झुप्त 
चासनाओं को भड़काकर, उन्हें पतित बना देते हैं. और यहां 
तक कि थे पुरुप प्रेम का स्वांग भरकर, मफ्कारी के साथ 
उनके रूप का--उनके शरीर का व्यापार करके, उनके स्त्रीत्व 
के साथ खिलवाड़ फरते हैँ | तब उन पतित स्त्रियों की 
दुददेशाका पार नहीं रहता है। अतः चाद्दे पुरुप साधक हो चादे 
स्त्री साधिका हो, उन्हें अपने विरोधी लिंगवालों से हमेशा 
सावधान रहने फी जरूरत है, जिससे कि शासत्रकार सम्मत 
हैं | परन्तु यहां भिक्ु की अपेक्षा से स््री-उपसर्ग का स्वरूप 
ही वर्णित है, जो कि स्वाभाविक है | 


-$ चौथा अध्ययन समाप्त - 
ष्स्य्प्प्ल्््श्डड्‌ ० आज 
पाचर्वाँ ग्रध्ययन 
( नरक विभक्तिल्‍नरक के भेद या स्वरूप ) 


प्राय; पाप के फल हर जगह भोगे जाते हैं। परल्तु 
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पूणे व्यक्त चेताना में, सारी द्रव्य और काल आयुष्य तक 
जिस क्षेत्र में, पापों के फल स्वरूप ढु!ख ही दुःख भोगे जाते 
हो, उस नियत क्षेत्र को नरक कहा गया है। निःक्ृष्टतम पापों 
के फल, व्यक्त चेतना में, नरक के सिवाय अन्यत्र भोगना 
संभव नहीं है | अतः “'नके हे??---यह मानना युक्ति-संगत 


है । 
पहला उद्देशक 


पुच्छिस्सह केवालिय सहेसि, कहँ सितावा णरगा पुरत्था। 
अजाणओ मे मणि बूहि जाणं, कहिं तु बाला नरये उरविति । 
मैंने सहरर्पि केवडी महावीर को पूछा था--' दे मुनि! 
नर्क में अज्ञानी किस प्रकार पीड़ित होते हैँ और उनको वह 
ठु/ख कैसे होता है ? यह में नहीं जानता हूं, पर आप ज्ञानते 
हैं । अतः मुझको कहिए | १ 
एवं मए पुद्ठे महाणुभावे, इणमो<व|्यवी कासवे आसुपन्ने | 
पवेद्‌इस्सं दुहमद्रदुग्गं, आदीणियं दुक्‍्कडिय पुरत्था ॥२॥ 
इस अकार सेरे पूछने पर, महालुभाव, आजुप्रत्म-नि- 
रंतर उपयोग वाले काइयप, इस प्रकार कहने छंगे--'सनो ! 
मैं तुम्हे अरथै-दु्गे-छद्मस्थों के लिये जिसका अथी दुरेम है, 
आदीनिक-जहां सवेत्र दीन जीव रहते हैं और दुष्क्रतिक-जहां 
बुरे कमा का फल मिलता है, उस दु:ख स्थान का स्वरूप कहूंगा। 
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जे केह बाला इह जीवियट्टी, पावाई कम्माई करेंति रुद्दा। 
ते घोर रूबे तमिसंधयारे, तिव्वासितावे नरए पर्डति ॥३॥ 
संसार में भयद्भुर, अज्ञानी जीव अपनी जिंदगी के 
लिये पाप कम करते हैं वे तीव्र पीहा और गहन अंधकार से 
युक्त घोर नरक में पड़ते है । 
तिव्व॑ तसे पाणिणी थावरे य, जे हिंसती -आय-सुह पडुचा। 
जे छूसए होइ अदत्तहारी, ण सिक्खती सेयवियस्स किंचि ॥| 
* जो जीब अपने सुख के लिये, त्रस और स्थावर जीबों 
की क्रूरता से हिंसा करता है, जो अदत्त का हरण कर, छूट 
कर मानवों को दुःखी करता हे, और सद्‌ अनुष्ठान की शिक्षा 
नहीं पाता है--- ४ 
पागब्मि पाणे बहु्ण तिवाति, अनिव्व॒ुए घातम्रुवेति बाले ! 
णिहो णिसं गच्छति अतकाले, अहोसिरं कटूडु उबेह दुर्ग ॥ 
जो प्रगल्‍्भ ( ढीठ, निलज्ज ) प्राणों का अतिपात 
करता है, जो अज्ञानी तीत्र क्रोधी श्राणियों की घात करता हे 
चह मरकर नीचे अघकार में जाता है और ऑंधे सिर होकर 
ढुधख पाता है । ५ 
“हण, छिंदह, भिंदह ण॑ दहेति/-सहे सुर्णिता परहम्मियाणं। 
ते नारगाओ भयभिन्‍नसन्ना, कैंखति क॑ नाम दिसे चयासी | 
इंगालरासिं जलिय सजोति, तत्तोवर्म भूमिसणुकरमंता । 
ते उज्ञमाणा कलणं थर्णाते, अरहस्सरा तत्थ चिरद्धितीया ॥ 
वहाँ नके में परमाधार्मिक देवों के--'मारो, काटो, 
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चीरो, जलाओ?--ये शब्द सुनकर, वे नारक जीव भयभीत 
होकर, यह इच्छा करते हैं कि-- कहीं भाग जाएं |! ६ 

और बे वहां की ज्वाजजल्यमान अप्नि के समान तप्त 
भूमि पर ( दु!खों से छुटने के लिये ) बार-बार दौड़ते हैं और 
विवश होकर जछते हुए रोते चिह्ाते हैँ. | इस प्रकार वहां लम्बे 
समय तक वे दुख भोगते हैं | ७ 
जह ते सुया वेयरणी भिदुग्गा, 

णिसिओ जहा खुर इव तिक्ख- सोया। 

तरंति ते वेयरणीं भिदुग्गां, उसुचीह्ष्या सत्तिर्ठु हम्ममाणा ॥ 
कीलेहि विज्ञति असाहकम्मा, नाव॑ उर्विते सह विप्पहणा । 
अन्‍्ने तु सलाहिं तिद्नलियाहिं, दीहाहिं विदूधूण अहेकरंति ॥ 

हे शिष्य | असह्य दु।ख-कारक, उस्तरे ( क्षुर ) की 
धार के समान तीक्ष्ण प्रवाहबाली वेतरणी नदी के विपय में सुना 
है ? वहां वे जीव उस नदी को, शखस्न्‍रों की तीखी अणियों से 
प्रेरित होकर और शस्त्रों की मार से पीड़ित होकर पार करते हैं। 

“वे नदी के श्रवाह से दुःखी होकर, नाव दी ओर आते 
हैं तव परमाधा।भक देव उन्‍हें, शस्त्रों से वेध डालते हैं. और 
अन्यत्र उन्हें दूसरे देव, बढ़े-बढ़े काटों से और त्रिशुलों से वेध 
कर नीचे फेंक देते हैं । ८-९ | 
केसिच बंधितु गले-सिलाओ, उदगंसि बोलंति महालयंसि । 
कलंबुया वालु य सुम्मुरे य, ठोलंति पत्नति अ तत्थ अन्ने ॥ 

दूसरे कहीं उन नारक जीवों को, उनके गले में शिलाएं 
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बांधकर अगाध जल में डुवाते हैं । कहीं वे तप्त छाछ रेत में 
भूने जाते हैं तो अग्नि पर पकाये जाते हैं। १० 
आस्चरिय नाम महाभितावं, अंध॑तमं दुष्पतरं महंते । 
उड्ढं अहेअ तिरिय॑ दिसाछु. समाहिओ जत्थ5गणी झियाई ॥ 
असूर्ये नामक नरक महा अभिताप-द$ख से परिपण 
है । वहां अभय गहनतम अन्धकार है। ऊंची, नीची, तिछीं 
सभी दिशाओं में अति उष्ण अग्नि जछता रहता है | ११ 
जैसी गुहाए जलणे5तिउंड्े, अविजाणओ उज्ज्वइ छुत्तपण्णो । 
सया,य कलुणं पुण घम्मठाण, गाठोवणीय अति दुक्खधम्म ॥ 
जहां गुहा में आग के अन्दर पढ़कर, अपने आपको 
भूलकर हतबुद्धि प्राणी जलते हैँ। वह नरक-स्थान सदा ही 
करुण तपा हुआ रहता है | दष्कृत्यों से प्राप्त होने के कारण 
वहां दु।ख ही दुःख है । १२ 
चत्तारि अगणीओ समारभित्ता, जहिं कूरकम्माउमितर्वेति बा्। 
ते तत्थ चिह्ग॒त5्भिवष्पमाणा, मच्छा व जीवंतुवजोतिपत्ता 0 
वहां नके में क्रूर कमैवाछे देव चारों ओर अग्नि 
जलाकर, अज्ञानी जीबों को तपाते हैँ | जिस प्रकार आग के 
समीप आकर जीवित सच्छलियाँ तड़फती हैं. उसी प्रकार वे 
नारक जीव इधर उधर भागने में असमथे होकर, वहीं अग्नि 
में तपते रहते हैं । १३ 
संतच्छण नाम महाहिताव, ते नारया'जत्थ असाहुकम्मा । 
हत्थेहि पाएहि थ बंधिऊर्ण, फलग व तच्छेति कुहाडहत्था ॥ 


१८७ है खुयगड़ांग 


नरक में तक्षण से-छीलने से महान्‌ दुःख ' होता है । 
बहा बुरे कर्म वाले परमाधार्मिक देव, उन प्राणियों को हांथ-' 
पैर से बांधकर, हाथ मे कुल्हाडी छेकरं, छकड़ी के पटिये के 
समान छीलछते । १४ 
रुहिरे पुणी वच्चसंमुंस्सिअंगे, भिन्‍लुत्तमंगे परिवत्त्यता। 
पयंति ण॑ णेरइए फुरंते, सजीव-मच्छे व अयो-कबबले |१५। 
वे नरकेपाछ, उन ग्राणियों को, उनके ही खून में, छोहे 
की कडई में जिस श्रकार सजीव मच्छियां तली जाती हैं उसी 
प्रकार उछट- पलट कर पकाते हैं, उस समंय वे जीब यंत्रणा 
से छटपटाते हैं | पकाने से पहले उन जीयों के अंग मर से 
सूजे रूते हैं और उनके प्विर चूर -चूर करं दिये जाते हैं| 
नो चेव ते तंत्थ मसीमबंति, ण मिज्जती तिव्वमिवेषणाएं । 
तमाणुभाग अणुवेदय॑ता, दुक्खंति दुक्खी इंह दुकक्‍्कडेणं ।१६। 
वे नरक के जीव वहां न आग से जछकर भस्म होते 
है और तीत्र बेदना से मरते हैं | वे जीवन पर्यन्त, यहां के 
दुष्कृत्यों से, पाप-फल को पुनः पुनः वेदन करते हुए दुशखी 
होते रहते हैं । े 
ताह च ते छोलण-संपगाढे, गोढ छतत्त अगणि वयंति । 
न तत्थ साथ लहती भिद॒ग्गे, अराहिया भितावा तहबी तविंति॥ 
अति शीत से दुःखित नक के जीव तप्त आग के 
पास जाते है, परन्तु वहाँ भी वे सुख नहीं पा सकते हैं, जलने 
लंगेते हैँ | आग से जलते रहने पर भी, नर्कपाल उन्हें और भी 
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सें सुचचई नगरवहे व सद्दे, दुहों-वणीयाणि पयाणि तत्थ। 
उदिण्ण-कम्माण उदिण्णकम्मा, पुृणो पुणो ते सरहं दुह्ेति ॥ 
नगर के बध के समय होते हुए कोछाहछ के समान, 
करुण व चीत्कारों से भरा हुआ कोलाहछ, नरक में सनाई पड़ता 
है । जिन प्राणियों के कर्मो का उदय हुआ वे प्राणी, जित 
प्राणियों के कर्म का उदय हुआ उन प्राणियों को, बार-बार सवेग 
दुःख देते हैं ॥ १८॥ 
टिप्पणी --'उद्ण्णकम्मा” शब्द का अथे, टीकाकार 
ने 'पर्माधार्मिक-नर्कपाल' किया है और इसका एक, अथे 
'नके के जीव' होता ही है | अथोत्‌ नकेपाछ नारक जीवों 
को दुःख देते दी हैं । परन्तु वे परस्पर में उदीरित कम वाले 
[डु ख देने वाले ] भी होते हैं। क्‍योंकि तीसरी नरक के आगे 
परमाघार्मिक देवों का गमन नहीं है। 
पाणेहि ण॑ पाव वियोजयंति, ते भे पवक्खामि जहातहेणं । 
दंडेहिं तत्था सरयति बाला, सब्वेहि दंडेहि पुराकएहिं १९ 
नकेपाल नरक में जीवों के अगों को अलग-अलग कर 
देते हैं, उसका वर्णन तुम्दें ठीक-ठीक कहता हूं । वहां परमाधार्मिक 
उन्हे दण्ड देते समय पुराने पापों की याद दिलाते हैं| 
ते हम्ममाणा णरगे पडंति, पृण्णे हुरूवस्स महाभितावे । 
ते तत्थ चिद्वति दुर्वभक्खी, तुईति कम्मोवगया किमीहिं | 
वे नके के आणी ताड़ित होकर, ( बचने के अयत्न में ) 
और अपवित्र स्थान में जा पड़ते हैँ और दुःख पाते हैं । वे 


१०्द खुबगड़ग 


बहां अपवितन्न पदार्थी को खाते हैँ | ( पर रृप्ति कहां ? ) बहां 
नरक के जीव कृमि वनकर परस्पर ही खाने लगते हैं ॥ २५ || 


सया कसिण पृण घम्मठाणं, गाढठोवणीयं अतिदुक्खभम्म । 
अंदूसु पक्खिप्प विहत्तु देहं, बेहेण सीस सेडमितावर्यति॥ 
नरक स्थान सदा उष्णता प्रधान है। नके गाढे कर्मी से 
मिलती है, अतः नरक दुःख स्वरूप है । वहां नर्कपार जीबों 
को तोड़ मरोडकर बेढ़ियों में डालते हैं ( अथोत यन्‍न्त्री में खीं- 
चते हैं ) और सिर में छेद करके दुः!खी करते हैं ॥ २१ ॥ 
छिंदंति वालस्स खुरेण नकऊं, उठे वि छिंदंति दुबे वि कण्णे। 
जिब्म विणिक्कस्स विहत्थिमित्त, तिक्खाहि छलाहि भिताव- 
यंति ॥२२॥ 
वहां नकेपाछ उन वाल जीत्ों के, उस्तरे से नाक, होठ, 
कान काट देते हैं | जीभ को वित्ते भर वाहर निकारूकर, उसमें 
तीखे शूल चुमाकर दुःख देते हैं. 
ते तिप्पमाणा तलसंपु्ड व, राई दिये तत्थ थर्णति बाला । 
गलति ते सोणिअ-पूय-में्स, पज्जोइया खार-पहुद्धियंगा | 
अंगों के कट जाने से, उनके शरीर से रक्त टपकता 
है और वे रात-दिन, सखे ताल पन्नों की टकराहट से होने वाली 
आवाज के समान, जोर जोर से रोते रहते हैं। उनके जले 


हुए अंगों पर नमक छिंटका जाता है और शरीर से रक्त, पीज, 
मांस मरता रहता है | २३॥ 
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जइ ते सुता छोहित-पूअ पाई, बालागणी तेअगुणा परेणं। 
कुंभी महेता हिय-पोरसीया, समूसिता लोहियपूयपुण्णा ॥ 
खन और पीब को पकाने वाली, अत्यन्त तप्त, पुरुष 
प्रमाण से अधिक बढ़ी, रत और पीव से परिपृणे, क॒स्सी 
नामक नक-भूमिका नाम तुमने सुता है !॥ २४ ॥ 
पसिष्प तासुं पथयंति बाले, अइसेरे ते कलुणं रसंते | 
तण्हाइया ते तउतेब तत्तं, पज्जिज्जमाणाउंद्ठतरं रसंति ॥ 
उस कम्मी में नकंपार आतेस्वर करते हुए दयनीय 
अज्ञानी जीवों को डालकर पकाते हैं | उन जीवों को प्यास 
छगने पर गरम शीशा और ताम्वा पिछाते हैं| तब, वे आते 
स्वर में रोते हैं ॥ २५ ॥ 
अप्पेण अप्प इह बंचइत्ता, भवाहमे पुव्च-संते-सहस्से 
चिट्वंति तत्था बहुकर--कम्सा, जहा कर्ड कम्म तहासि भारे | 
यहां संसार में जो अपने आपको ही ठगते हैं, वे 
आगे सेंकढ़ों हजारों वार नीच भव पाते हूँ और वहां वे ऋर 
कर्म वाले जीबर, अपने कृत कमोनुसार पीढ़ित होते हैं !१६॥। गो 
समज्जिणित्ता कलुर्स अणज्जा, इड्ठेहि कतेहि य विप्पहूणा । 
ते दुव्मिगंधे कसिणेय फासे, कम्मोदगा कुणिमे आवसति॥ 
॥ त्ि बेमि ॥ २७ ॥ पज्चमज्ञयणे पढमोदेसो 
अनाये प्राणी कछुष-पाप उपाजेन करके अनिष्ट, 
अग्रिय, दुरगैन्‍्धमय, अशुभ स्पशवाडी और मांस-रुधिरादि से 
पृ्ण नरक सें, कमे के बशीभूत होकर निवास करते हैं | 
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दसरा उद्देशक 
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अहावरं सासय-दुक्ख-धम्म॑, त॑ भे पवक्खामि जहातहेण। 
बाला जहा दृक्कडकम्मकारी, वेयंति कम्माई पुरे कडाईं ॥ 
अब में तुम्हें शाइवत दुःख धमोत्मक नकीं का वर्णन 
सुनाऊंगा । जहां पर पाप कर्म करने वाले अज्ञानी जीव अपने 
पहले किये हुए कर्मा का फल भोगते हैं ॥ १ ॥ 
हत्येहि पाएहि य बंधिऊर्ण, उदर॑विकर्त्ति खुरासिएहिं। 
गिण्हितु वालस्स विहत्तु देह, वद्धं थिरं पिट्ठतों उद्धर॑ति ॥ 
उन नारक जीतों के, नर्केपा हाथ-पेर बांघकर पेट को 
उस्तरे से फाड़ देते हैं। उन अज्ञानी जीबों की देह को प्रहार 
से घायछ करके, वे नर्कपाल उन्हें पकड़कर, उनकी पीठ की 
चमड़ी उधेड़ देते हैं ॥ २ ॥ 
, वाहू पकत्तंति य मूलतो से, थूले वियास॑ झुहे आडहंति। 
रहंसि जुत्त सरयंति वाल, आरुस्स विज्ञति तुदेण पिंट्े ॥ 
नर्कैपाल नारक जीव(ों की भ्ुज्ञा को मूछ से काट देते 
हैं । उनका मुंह फाड़ूकर, उसमें बड़े गम गोले को ठूंसकर, उन्हे 
जलाते हैं. । नर्कग़छ अज्ञानी जीत्रों को स्थ में जोतकर, पुराने 
पापों की याद दिलाते हैँ. और क्रोधित होकर पीठ पर चाबुक 
से मारते हैं ॥ ३ ॥ 
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अय॑ व तत्त जलिय॑ सजोई, तझवम भूमि मणुक्कमंता । 
ते उज्ञ्माणा कछ॒णं थर्णति, उसु-चोश्या तत्त-जुगेश्तु जुत्ता । 
तब वे तपे हुए जुए में जुते हुए प्राणी, तीखी अणियों 
की मार से प्रेरित होकर, अग्नि से छाछ-छाल तपे हुए छोटे 
के समान तपी हुई भूमि पर, दौड़ने से जलकर, करुण रुदन 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
बाला बला भूमि मणुक्कमता, पविज्जरं छोहपह च तत्तं । 
ज॑ंसी भिदुग्गंसि पवज्जमाणा, पेसे व दंडेहि पुरा करेंति ॥ 
नर्केपाछ उन रथ में जुते हुए नारक जीवों को, खून- 
मांस आदि के-कीचड़ से भरे हुए और तपे हुए मागे में, 
जब॑दस्ती से चलाते हैं | यदि वे कद्दीं कठिन जगह पर रुक 
जाते हैं तो उन्हे बैल के समान दंडे से पीटकर आगे बढ़ाते 
हैं ॥५॥ 
ते संपगा्ठसि पवज्जमाणा, सिलाहि हम्मति निपातिणीहिं ! 
संतावणी नाम चिरद्डितीया, संतप्पती जत्थ असाहुकम्मा ६ 
नेपाल, उन्हें अति दुःख के कारण विश्राम के लिये 
ठहरने पर बढ़ी-वढी शिलाओं से मारते हैं. । बुरे कम करने 
वाले जीव संतापनी नामक नरक भूमि में, बढ़ी स्थिति-आयुष्य 
पाकर तपते रहते हैँ । 
कंदूस पक्िखिप्प पर्यति बार, तओ वि दड्डा पुण उप्पयंति। 
ते उड़्ढकाएहिं पखज्जमाणा, अवरेहिं खज्ज॑ति सणप्फएहिं ॥ 
नर्कपाछ अज्नाती जीवों को कंदु ( >संभवत्त। भाड ) 
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में डालकर भूनते हैं और वहां से वे दग्ध होकर उछलते हैं । 
वहा ऊपर ही द्रोगकाक आदि उन्हें टॉंचकर खाते हैं. और नीचे 
गिरने पर, व्याप्रादि नखबाले प्राणी फाड खाते हैं. ॥ ७॥ 


समूसिय नाम विधूम ठा्ण, ज॑ सोयतत्ता कछ॒णणं थर्णति। 
अहोसिरं कट्डु विगत्तिऊर्ण, अय॑ व सत्थेहि समोसबेंति |८। 
वहां नर्क में चिता के समान घुओ से रहित अग्नि का 
स्थान है जहां शोकतप्त श्राणी करुण विछाप करते हैं | तथा 
सर्कपाल उन्हे ओंधे सिर करके, छोंढे के समान काटते हैँ ओर 
गस्तों से उनके टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं । 
डिप्पणी --दीकाकार ने उपयुक्त अर्थ किया है, 
पर प्रसंग के अनुसार निम्न अर्थ भी प्रतीत होता 
है-“ऊँचे उछलने पर वे छिन्न-भिन्न दक्शा को प्राप्त होकर 
शोक से करण विछाप करते हैं । आधे सिर नीचे आते हुए 
डन प्राणियाँ को, नर्कपाल छेदते हैं और तीक्ष्ण छोह शर्त्रों 
के द्वारा ऊपर उछालते हैं ।” 
समूसिया तत्थ विद्वणियंगा, पक्खीहि खज्ज॑ति अयोमुहेहिं । 
सेजीवणी नाम चिरद्धितीया, जैसी पया हम्मह पावचेया ।९। 
इस प्रकार उछालने पर उनके अंगों का चमड़ा उखड़ 
ज्ञाता हे, जिससे वत्न के समान चोंचवाले पक्षी उनके उन 
अंग्रों को खाते हैं । इतनी पीड़ा भोगने पर भी नरक के जीव 
अकाल में मरते नहीं हैँ और वहां लम्बे अरसे तक पापवुद्धि 
आ्णियों का बार-वार हनन होता रहता है | 
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तिक्खाहि छल्ाहि निवायर्यति, वसोगय सावयय॑ व लड्ढं । 
ते घ्लविद्धा कछर्ण थर्णति, एगंत दुक्खं दुहओ गिलाणा ।१०। 
नर्कपाल नारक जीवों को, वशीभूत जंगली पश्ञु के 
के समान, तीखे-तीखे शूछ भॉककर मारते हैं। शूछ से विंधकर, 
वे नारक जीव करुण क्रन्दन करते हैं। नके के जीव वाह्य-आ- 
न्तरिक हे से रद्दित एकान्त दुःखी हैं । 
सया जल नाम निहं महंत, ज॑ंसी जलंतो अगणी अकट्ठो । 
चिट्नन्ति बद्धा बहुकूरकम्मा, अरहस्सरा के चिरहितीया ११ 
नके में सदा जलने वाला घातक स्थान है । जहाँ बिना 
लकड़ी के, आग घधकती रहती है | कई क्रूर पापी परवश होकर, 
वहां लम्बे समय तक, आ।त्तै स्वर करते हुए, निवास करते हैं। 
चिया महंतीउ समारमित्ता, छुद्भति ते त॑ कलुणं रसंते । 
आवइती तत्थ असाहुकम्मा, सप्पी जहा पडिये जोइमज्हे ॥ 
परमाधार्मिक देव ब्रढ़्ी चिता बनाकर, उसमें रोते 
हुए नारक जीवों को फेंक देते हैं। वहां वे बुरे कर्म करने 
वाले प्राणी, गलकर पानी हो जाते हैं, जिस प्रकार आग में 
पड्ठा हुआ घी पिघल जाता है ॥ १२॥ 
सदा कसिण पुण घम्मठाणं, गाठोवणीय अह दुक्खधम्स । 
हत्थेहि पाएहि य बंधिऊर्ण, सत्तुब्व डंडेहि समारभंति।१३॥ 
दुष्कर्मों से प्राप्त होने वाली, अति दुखद नके भमि 
सदा गम रहती है, जिसमें नेपाल जीवों के हाथ-पेर बाधकर 
शत्रु के समान डंडों से पीठते हैं | 
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भंजंति बालस्स वहेण पुट्ठी, सीसंपि मिंदंति अओघणेहिं । 
ते मिन्नदेहा फलगं व तच्छा, तत्ताहि आराहि णियोजयंति ॥ 
नर्केपाल अज्ञानी जीवों को मार सारकर, उनकी पीठ 
तोड़ देते हैं | छोहे के घन से सिर के टुकड़े-टुकड़े कर देते 
हैं। उन छिन्न-भिन्‍न देह वाले प्राणियों को छकडी के पटियों 
के समान छीलते हैं और तपे हुए आरे ( करबत ) के द्वारा 
उन्हें काठते हैं || १४॥ - , 
अभिजुजिया रुदद असाहुकम्मा, उसुचोहया हत्थिवहं वहंति। 
एगं दुरूहिचु दुवे ततो वा, आरुस्स विज्ज्ञति ककाणओ से ॥ 
नारक जीवों को, नरकपाछ शजस्मों के हारा, भार ढोने 
के लिये प्रेरित करते हैं | एक दो या अनेक जीवों को उनकी 
पीठ पर चढ़ा देते हैं. | तथा क्रोधित होकर मर्मस्थान पर अहयर 
करते हैं || १५ ॥ 
बाला बला भूमिमणुकर्मता, पविज्जरं केंटइले महंत। 
विवद्ध-तप्पेहि विवण्णचित्ते, समीरिया कोइबर्लि करेंति ॥ 
परवण नारक जीव, कीचड और कांटों से भरी हुई 
राह को पार करने के छिये विवश किये जाते हैं । पाप कर्म 
से श्रेरित नकेपाल, वन्धे हुए भय--आन्त नर्के के जीज्रों 'को 
काटकर टुकड़े कर देते हैं. ॥ १६ ॥ 
वेतालिए नाम महाभितावे, एगायते पव्वयसंतलिक्खे । 
हम्म॑ति तत्था वहुकूरकम्मा, परं॑ सहस्साण सुहुत्तगाणं ॥ 
आकाश में वेक्रय से वना हुआ एक लम्बा पर्वत है । 
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हैं ॥१७॥ 
संबाहिया दुकडिणो थर्णति, अहो य राओ परितप्पमाणा । 
एगतकूडे नरंगे सहते. कूंडेण तत्था विसमे हता उ॥॥१८॥ 

पापी ग्राणी एंकान्त कट नर्के में महान्‌ विषम स्थान 

में, कट ( फांसी-टी० , सम्भवतः जहर ) से हत होकर, संतप्त' 

होकर, रात-दिन रोते रहते हैं. | | 
मेज॑ति ण॑ पुथ्वमरीसरोष, समुरंगरे ते झुसले गहेतुं। 
ते मिन्नंदहा रूहिरं बता, ओमुद्गा घरणितके पढंति ॥ 

पूथवे भव के शत्रु जीब, मुदूगछ और मृसछ लेकर, 

रोष के साथ मारते हैं जिससे नर्क के जीबों के शरीर छिन्न 

मित्र हो जाते हैं; वे खन की के करने छगते हैँ और ओधे . 

होकर, पृथ्वी पर गिर पढ़ते हैं | | 

अणासिया नाम महासियाला, पागब्सिणी तत्थ सयावकोबा । 

खज्जति तत्था बहुकूर-कम्मा, अद्रगा संखलियाहि बद्धा ) . 
वहां नर्के में सदा कुषित,- ढीठ, विशारू शरीर चाछे 

भूखे सियार, सांकल से बन्घे हुए, निकट 'में स्थित, पापी 

जीवों को खाते हैं । ह 

सया जला नाम नदी भिदुग्गा, पविज्जल छोहविलीण-तत्ता। 

जसी मिदुग्मंसि पवज्ञमाणा, एगाय5्ताणुक्रमण करेंति॥' 
नके में मांसादि के कीचड से पृणे, पिघले हुए लोहे 

के समान जलवालीं, अत्यन्त दुःखदायी, निरन्तर श्रवाद्दित 
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( सदाजला ) एक नदी है । जिसमें नरक के जीव, असहाय 
भौर अकेले तैरते हैं. । 
एयाईं फासाई फुर्सति बाल, निरंतर तत्थः चिरदिठतीय। 
न हम्ममाणस्स उ होइ ताणं, एगो सर्य पच्रणुहोई दुक्खे ॥ 
इन दु।खों को नक में वाल जीव, लम्बे समय तक 
निरन्तर भोगते रहते हैं । उन्हें कोई भी पीड़ा भोगने से वहीं 
बचा सकता है, निःसह्ाय अकेछे को ही दुख भोसने पड़ते हैं| 
जे जारिस पुव्वमकासी कर्म. तमेव आगच्छति संपर्मए + 
एगंत दुक्‍्ख भबमज्जणित्ता, वेदंति दुक्खी तमर्णत-दुक्खं ॥ 
प्राणी संसार सें, अपने पु कमी के अनुसार, आता 
है. | इसलिये प्राणी एकान्त दु।खरूप भव को अर्जित करके, 
सके में उत्पन्न होकर, अनन्त दुःख भोगते हैं'। 
एताणि सोच्चा नरगाणे धीरे, न हिंसए किंचण सब्बोए | 
एगंत दिट्ठी अपरिरणहे उ, वुज्शिज्ज लोयरस बर्स न यच्छे ॥ 
धीर पुरुष इन नकों का कथन सुनकर, सारे छोक में 
किसी भी प्राणी की हिंसा न करे; तत्त्व पर निश्चल विश्वास 
रखें; परिम्रह को छोड़ दे और अच्छी तरह से समझ कर, छोक: 
प्रवाह ( कपायों ) के वशीभूत न हो । 
एवं तिरिक्खे मणुया सुरेसुं, चतुरंत5णंत तयणुव्विवा्ग | 
स सब्बमेय इति वेदइत्ता, कंखेज्ज काले धुयमायरेज्ज ॥ 
॥ त्ति वेसि ॥ २५॥ 
इसी श्रकार नरक तियैद्च, मनुष्य और देव, ये चारों 
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गतियां कम के फलस्वरूप हैं | वह धीर पुरुष यह सब जानकर 
कम के कार ( अन्त करने ) की इच्छा करे और मोक्ष मागे 


करा अनुखरण करे | 
टिप्पणी--यह नकोों का वणन, मनुष्यों फो डरा 
कर, घमम-काये में प्रेरित करने फे लिये ही नहीं है, परन्‌ 
भाणी अपने को प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपने 


चारों ओर फैसे दु'खां का अजेन कर लेता है, इसकी किंचित्‌ , 
झांकी कराई गई है। यदि प्राणी स्व-शक्षित से इतना ढु/खा- - 
जन कर सकता है तो फ्या सुख-सम्पत्ति भर्जित नहीं कर 


सकता है ? वह इन्हीं शक्तियों के बल से उत्कृष्ट देवत्व का 


झुख भी पा सकता है। पर वहां का खुस्त भी पराचलूस्बी 


होता है। देवी सुख भी कर्मो का फल है, जिस प्रकार नरक 
कम का फल है। अतः जब तक पकान्त दृष्टि ( एज्टतविट्टी ) 
स्आत्म दृष्टि जाम्मत नहीं! हो पाती त्तन तक स्वतम्त्र खुख 
नहीं। मिल सकता । देव, मनुप्य, तियेश्व और नके गतियां 


आत्मा के कम रूप फोड़े की मवाद फे समान हैं । सेयम की * 


सजरी में एकाग्रता-तप के श्झ्ों के हारा चीरफाड़ के विना 
जीव स्वस्थ नहीं हो सकता। रोग मिटाने के लिये रोग का शान 


होना भी आवश्यक है | इसी हेतु से शास्त्रकार ने आत्म- 


रमणता के लिये, दुःख आने पर विचलित नहीं होने के लिये, 
कर्म- विपाकन--फल नकौदि का वर्णन किया है ज्ञो कि प्राणियों 
की शक्ति के भयोगां के निष्कर्ष है । ह 

# इति दूसरा उद्देशक % 


“& पांचवां अध्ययन समाप्त €- 


जब 
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छट्टा अध्ययन 
( श्री वीर स्तुति ) 


पिछले अध्ययन में नके का स्वरूप वताकर, देवादि 
गति को भी कम का फल कहा गया है । तब प्रइन होता है 
कि क्‍या कोई ऐसा भी कम अर्थात्‌ क्रिया है, जिससे निष्कमता 
की भौतिक वन्धनों के अभाव की प्राप्ति होती हो ? इसका 
वही निम्व उत्तर दिया गया है--'सब्बसेय इति वेदइत्ता, 
कंखेज्ज काल धुयमारेज्ज”--अथीत---'वस्तु स्वरूप का ज्ञाता 
दोकर, काछ की-अन्तिम मरण की प्रतिक्षा करे और धभुव का- 
आत्म स्थिरता का आचरण करे |? 

उपथुक्त उत्तर से शिष्य को जिज्ञासा होती है कि 
जिसने इस प्रकार निष्कम का उपदेश दिया, वह केसा था? 


उसने क्या ऐसा आचरण किया था ? उसके अपने जीवन . में ' 


यह सिद्धान्त कहां तक उतरा था ? और जिसका उसके जीवन 
में क्‍या निष्कपे निकछा ? इन प्रइनों के उत्तर रूप में ही 
गणघर सुधृर्मे भगवान ने यह अध्ययन कहा, जिसमें अनेक 
उपमाओं द्वारा प्रश्ु वीर के अन्तरंग जीवन का स्पष्ट चित्र 
खींचा है, जिससे साधक के समक्ष अपने आराध्य का-लक्ष्य 
का स्पष्ट आदशै उपस्थित हो जाय । 


जैन दशन में स्तव-स्तुति का मुख्य उद्देश्य यही हे कि 


ञ््रँ 
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साधक गुणी के गुणों की अशृसा के हारा -अपनी प्रमोद भावना 
जाग्रत करे और साधना से होने वाले अवसादों से दूर होकर, 
आत्म गुणों में तल्‍्छीन हो जाय; जिससे निज स्वरूप का. 
आविभोब हो अथवा सन से सांसारिक खेदों की मलीन छाया 
हटाकर, अदीन चृत्ति का विकास करे। 

पुच्छिस्सु ण समणा माहणा य, अगारिणो या प्रतित्यिआ य। 
से केइ णेगंत-हिय धम्ममाहु, अणेलिस साहु समिक्खयाए ॥ 
कहँ च णाणं कह दंसणं से, सी कहँ नायसुतस्स आसि । 
जाणासि ण॑ भिक्‍्खु जहातहेण, अहासुत बूहि जहा णिसंत॑ ॥ 

( जम्बू स्वामी--प्रभो | ) मुझे श्रमण, ब्राह्मण और 
अन्य मतावलम्बी कई गहस्थ- पछते- हैं कि जिसने उत्तम खोज 
के द्वारा परम कल्याणकारी और अलुपम धर्म को कहा ' है. वह 
कौन है ? 

“अत; भन्‍्ते !.आपने सुनकर और देखकर, जैसा, 
जाना या निरचय किया, हो, उसीके अनुसार मुझे; बताइये कि 
ज्ञातपुत्र का ज्ञान कैसा था? दर्शन केसा था ? और उनका 
शील अर्थात्त चारिच्य और तपोवल कैसा था ?* 
खयबए से कुसलासुपन्ने, अणतणाणी 'थ अणतदंसी । 
जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धम्म च घिई च पेहि॥ 
उद्ह अहे ये तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा। 
से णिच्वणिचेहि समिक्खपन्ने, दीवेव धम्म॑ समिय॑ उदाहु ॥ 

( सुधर्म भगवान्‌ -- आयुष्यमान्‌ | )ज्ञातपुत्र महावीर 


॥ 
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वास्तविक दुःख को जानते थे, क्योंकि ये विचक्षेण--चतुर, 
निरन्तर उपयोगशील, अनन्तज्ञानीं और अनन्तदशी थे | ( उन्हें 
पु रूप से जानने के लिये ) आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई 
देने वाले, उन यदस्त्री के प्रतिपादित धर्म को जानो और फिर 

उनके घैये की कसौटी करो ! । है 


सभी द्र॒व्य-भाव को प्रकाशित करने में दीपक समान , 
ज्ञातपुत्र ने, ऊंची-नीची तिरछी दिशा में स्थित जितने तरस 
और स्थावर प्राणी हैं, उनको नित्या-नित्य जानकर, समित 
अर्थात्‌ जयणा धरम को कह्दा है,। 


टिप्पणी --(१) किसी परोक्ष व्यक्ति को लानेने 
के लिये उसकी कृति भी बड़ी सद्दायक, होती है | कर्त्ता की 
कृति में, उसके गुण-दोष, भले वद्द उन्हें छिपाने के लिये 
लाख प्रयत्न करे, तो भी कहीं न कहाँ प्रतिविम्बित हो ही 
जाते है । अतः भगवान के प्रतिपादित घमम के द्वारा उनके 
घेयेशील चारित्य को अच्छी तरदह्द से / ज्ञाना जा सकता हैं 
और व्यक्ति के चारित््य का ज्ञान ही उसका वास्तविक 
परिचय है । 


! - (२) घमम से चैये की परीक्षा करने के कथन से 
यह भालित होता है कि प्राणी निराप्रह चुद्धिवाला बड़ी 
कठिनाई से हो सकता है | पर महावीर के अनेकान्त और 
अहिंसा सिद्धान्त के प्रतिपादन से, उनके विचार और 
आचार दोनों में घेये की अथोत्‌ दुराग्रह के अभाव और 
समता की प्रतीति होती है । ५ 
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(३) सूत्रकार ने 'नित्यानित्य' पद्‌ से अनेकान्त 
और 'समित' पद्‌ से अहिंला अथवा आचार-फोशल की 
ओर संकेत किया है । 

(४ ) टीकाकार ने तीखरी गाथा के अर्थ का 
एक विकल्प प्रध्न रूप से भी निर्देश किया है। 
से सब्बदंसी अभिभूयनाणी, णिरामगंधे घिहम॑ ठियप्पा । 
अणुत्तरे सव्ब-जगंसि विज्ज, गंथा अतीते अभए अणाऊ |५। 

वे स्वदर्शी प्रभु अप्रतिहत ज्ञानी, विशुद्ध चारित्र्य 
घाले, धैयेशाली, कौर स्थिर आत्मा सारे जगत में उत्कृष्ट - 
विद्यन्‌ थे, क्योंकि वे बंधन रहित, निभेय और आयु-रहिंत 
अथोत उम्र से परे हो चुके थे | 

टिप्पणी--“णाणस्स फर्क विरई” अर्थात शान 
का फल वैराग्य है। जिसके हृदय में उत्कृष्ट बैराग्य का 

आगमन होता है उसकी प्रवृत्ति चारिज््य में हुए गिना नहीं 
रहती और जो उत्कृष्ट चारित्य घाला होता है वह बन्धनो से 
मुक्त होफर, निभेय और अनायु हो जाता है । अतः सच्चा 
विद्वान वही है जो बंधन से रहित-निर्भेय है और जो भव- :, 

परम्परा का विच्छेद्‌ कर देता है। ह 

से भूहपण्णे अणिए अचारी, ओहंतरे धीरे अणंतचक्खू । 
अणुत्तरं तप्पति स्लूरिए वा, वह्रोयर्णिंदे व तम॑ पगासे ।६। 
थे परम बुद्धिमान, इच्छाओं से दूर अथवा अप्रति- 
ध्द्ध विद्वरी, संसार-प्रवाह से परे पहुंचे हुए, परम घीर और 
अनन्त चश्लुरक्षनन्त ज्ञानी पभु, सूये के समान अति श्रष्ठ. , 
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तपोमय थे और अग्नि के! समीन अज्नान अंधंकार को ज्ञान 
प्रकाश में परिणत कर देते थे । 
अणुत्तरं धम्ममिण जिणाणं, णेया झुणी कासवे आसंपनें । 
इंदेव देवाण महाणुभावे, सहस्सणेता दिवि ण॑ विसिट्ठे ॥ 
इसलिये वे आउशमप्रज्ञ-तत्त्वातत्व के पणे रहस्यक्ष, 
काइयपमुनि-महावीर, राग- ह्वेष से मुक्त पुरुषों के इस अनुच्तर 
धर्म के नेता थे | जैसेकि खगे में इन्द्र, देवताओं में महान 
प्रभावशाली और हजार आंखें रूप विशिष्टता बाढा होता है ) 
से पत्रया अक्खय-सागरे वा, महोदही वो वि अणतपारे । 
अणाइले वा अकासाइ झुक्‍्के; सक्‍के व देवाहिपई जुश्म ।८। 
भगवान ग्रज्ञा की अपेक्षा से अक्षय सांयर के समान 
थे; खेय॑भरमंण के समान गम्भीर थे; पर आर-पार से रहित 
थे, स्वच्छ निर्मेल थे; कषायों से रहित थें; जीवन्मुक्त थे और 
देवाधिपति इन्द्र के समान घुतिमान्‌-कान्तिवान्‌ थे । 
से वीरिएण पडिपुन्नवीरिए, सुदंसण वा णण्ण्संव्य-सेढ्े । 
सुरालए वासि-मुदागरे से, विराजते णेग-गुणोवेवेए ॥ ९॥ 
भगवान बल-वीये से परिपण शक्तिवाले थे । जिस 
प्रकार सदशनगिरी-मेरु पवत सब पवेतों में अष्ठ है और, स्वगे 
के निवासियों के लिये आनन्द-दायक है, उसी ' प्रकार अनेक ' 
गुणों से युक्त महावीर प्रभु सुशोमित हैँ. अंथंवा जैसे खगे 
देवताओं-के लिये हपकारी है वैसे ही अनेक गुर्णो से युक्त 
महावीर प्रभु /भी आ्राणियों को मुद्ित करने पाढे हैं । 


आ० ६ श्श्र्‌ 


सर्य सहस्साण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंडग-वेजयंते । 
से जोयणे णबणवते सहस्से, उध्दुस्सितो हेड्ड सहस्समेगग।। 
बहू सुमेरु-प्रैत एक छाख-योजन ऊँता है |उसके तीन 
काण्ड-हिस्से हैं. ( काण्डों के नाम-भौम, जाम्बूनद और बेडूये 
हैं) सबसे ऊपर के भांग में पण्डक वन पतांका के समान 
सुशोमित है । वह सुमेरु निन्‍्यानवे हजार ( १९००० ) योजन 
जमीन के उपर ऊँचा है और एक हजार - योजन का नीचे 
जमीन में मूल है ॥१०॥ 


पुद्े णमे चिद्ृ३ भूमिवद्धिए, ज॑ ख्रिया अणुपरिवइयंति । 
से हेमवन्ने वहुनंदणे य, जंसी रतिं वेदयंती महिंदा॥११॥ 
इस प्रकार वह सुमेरु-पब्रंत ऊँचे आकाश को और 
नीचे मूमि को छूकर, स्थित है अथोत ऊध्वे, मध्य और अधो- 
लोक का स्पशे करता है, जिसके चारों. ओर सूर्यादि ज्योतिष 
गग घूप्ते रहते हैं | वह सुनहरे रंग का है और मन को बहुत 
ही नंद्ति-इर्षित करने वार है अथवा उसपर नंदादि बहुत 
से वन हैं, जहां पर बढ़े-बढ़े इन्द्र भी क्रीडा करके आनन्द का 
अनुभव करते हैं | 
टिप्पणी--जिख प्रकार विशालकाय मेद-पर्वत 
तीनों छोकों का स्पर्श कर रहा है, पर भूमि में दी स्थित 
है,--उसी प्रकार भगवान अपने यश रूपी शरीर से तीनों 


लोक में व्याप्त होकर मी अपनी आत्मा में स्थिर थे। मेरु 
के ऊपर के चार वन (भद्बशाल, सौमनस, नंद्न और पण्डक) 
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के समान प्रभु में अनन्त चतुष्टय ( ज्ञान, दर्शन, शक्ति 
खुख ) पकट होकर. अथवा चार अतिशय ( श्ानातिशय, 
अपायापगमाति शयन्‍-निदोपषत्तातिशय, वचनातिशय ओर 
पूजातिशय ) प्रकट होकर, प्राणियों को-भच्यों को आनन्दित 
फरते थे। मेर के चारो ओर भ्रहगण के चक्कर काटने के 
समान प्रभ्लु के पास देवगण चक्कर लगाते रहते थे। भगवान 
का वर्ण भी सुनहरा था । मेर पवेत के तीन काण्ड हैँ वैसे ही 
भगवान त्रिरत्न (सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन ओर चारिध्य) के चारी 
थे और मेर की पंडक वन रूप घेजयन्ती के समान यथाख्यात 
चारित््य रूप वैजयन्ती से युक्त थे । 


से पव्यए सदमहप्पगासे, विरायती कंचणमद्धबण्णे | 

अणुत्तरे गिरिश्तु य॑ पव्वढुग्गे, गिरिवरे से जलिए व भोमे ॥ 

महीए मज्ञमि ठिए णार्गिंदे, पंन्नायते सरिय-सुद्धलेस्से । 

एवं सिरीए उ स भूरिषण्णे, मणोरमे जोयइ अच्चिमाली ॥ 
' अनेक सुन्दर नामों से प्रंसिद्ध या शब्दों से गुंजाय- 
मान बह पर्वत शुद्ध सुनहरे रंग से शोभायमान है और पर्वतों 
में सब श्रेष्ठ, पर्वेत-मेखछ। के कारण दुर्गम, वह गिरिराज 
जछते हुए भूमाग के समान या मंगर ग्रह के समान शोमित 
है ॥ १२॥ 

वह नगेन्द्र-पर्षंतराज पृथ्वी के मध्य भाग-केन्द्र में 

स्थित है और सूर्थ के समान शुद्ध तेज वाछा जाना जाता है। 
इस प्रकार बह विचित्र र॒त्वन-मणियों के विविध रंगों वाला, 
शोभा से युक्त, मनोरम और सूर्य की तरह अकाशित है अथवा 
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उस पर सूर्य की किरणे गिरते से विविध रंगों की कक होती 
है जिससे उसकी श्री शोभा मन को अपने में छीन कर लेती 


है॥१३॥ 
सुर्दंसगस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चई महतो पज्वयस्स । 
एतोवम समणे नायपुत्ते, जाती-जसो-दंसगनाणसीले ॥१४॥ 


महान्‌ पबत सुद्शन गिरिका जेसा यश कहा जाता हे, 
ठीक यही उपमा ज्ञातपुत्र, श्रमण भगवान्‌ महादीर के छिये है, 
वे जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शीरधारियों में सर्वोत्तम थे। 


टिप्पणी--खुमेरू के खुदशन, शोभन दशेन, मेद्‌- 
राचल, स्वर्णाचक, नगेन्द्र, गिरिराज, हेमाद्रि आदि अनेक 
खुन्दर नाम है वैसे ही भगवान्‌ के सनन्‍्मति, देवाये, ज्ञातपुत्र, 
चैशालीय, काक््यप, महाचीर, वरछूेमान, जैशलेय आदि अनेक 
नाम हैं अथवा खुमेरु दिव्य संगीत से गुंजित होता रहता है 
बेसे ही भगवान दिव्य वाणी प्रकाशित करते है । सुमेरु स्वणे 
के रंग-सा शोमित है, वैसे ही भगवान की देह से फान्ति 
प्रसरिन होती रहती थी । जैसे पर्नतों म॑ मेरू अनुत्तर है, चेसे 
ही घमम स्थापकों में महावीर अनुत्तर थे | जैसे पर्वत अणियां 
के कारण मेरु दुगेम है, वैले ही भगवान स्याद्वाद के कारण 
दुर्विजेय थे | मे जलूते हुए वर्ण-से मंगल के समान दे वेसे 
ही भगवान तप से तेजस्वी थे। प्ृथ्बी के केन्द्र-स्थल मे॑ मे 
स्थित है वैसे ही मगवान तीर्थंकर होते हुए भी निम्ञात्म में 
स्थिर थे। निजत्व में स्थिर होने पर भी थे भौतिक स्वार्थों 
से परे थे, अत, मे के सूर्य-से शुद्ध तेजके खमान वे प्रशस्त 
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लेश्या वाले थे। प्रशस्तलेश्या में अग्नसर होने पर उनमें सूर्य 
के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ, जिससे वस्तुओं के 
अनंत धर्म उनकी आत्मा में झछकन लगे--अत- उनकी 
आत्मा की श्री-लक्ष्मी चढ़ गई--जिस प्रकार कि अखिमाली 
के संयोग से मेरु के अन्द्र की विवध मणियां के रंग चमकने 
लगते हैं और वह मनको अपने में रमा लेता है। अतः प्रभु के 
ध्याव से प्राणी भी अन्तमुंख बनकर, आनंदाजुभव करने रूग 
जात है | 
गिरीबेरे वा निसहाउज्ययाणं, रुपए व॑सेट्टे बलयायताणं | 
तओवसे से जगभूइपन्ने, झुणीण मज्झे तमुदाहु पन्ने ॥ 
लस्बे पर्वतों में निषध पर्चेत और बलुछू-गोल पर्षततों 
में रुचक पर्वत जैसे श्रेष्ठ हे, ठीक उन्हीं के समान, जगत्‌ में 
अनंत बुद्धिमान भगवान्‌ को, मुनियों में श्रेष्ठ, चुद्धिमान्‌ पुरुष 
बताते हैं ॥ १५॥ 
अणुत्तर धम्म मुश्रइता, अणुत्तर झाणवर ल्लियाई । 
सुसुक्कसुक्क अपरंड सुकक, साखिंदुएगंत-वदात-सुक्क ॥ 
भगवान सब श्रेष्ठ धर्म बताकर भी अपने सब श्रेष्ठ 
आत्मध्यान में ही लीन रहते थे ( कोई उनके मत को माने या 
न माने --उन्हें किसी प्रकार का आग्रह नहीं था।) थे तो 
सदा णंख और चन्द्रमा के समान निर्मल ध्यान में मग्त रहते 
थे। शंख और चन्द्रमा की सफेदी की निर्भछता में किसी 
प्रकार का दषण भी हो सकता है, पर भगवान का ध्यान 
तो विछक॒छ निर्दोष था सर्थात्‌ उनके हृदय में किसी भी प्रकार 
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की मलिनता का प्रकट होना असंभव था ॥१६॥ 
अणुत्तरग्ग परम॑ महेसी, असेसकल्म॑ स विसोहइत्ता । 
सिद्धि गते साइमणंतपते, नाणेण सीलेण य दंसणेण ।१७। 
महार्पे भगवान महावीर ने ज्ञान, शीरू और दरैन के 
द्वारा समस्त कर्मों का शोघन था नाश करके ऐसी सिद्धि गति 
को पाप्त की, जिससे परे अन्य गति नहीं है अथात्‌ जो परम 
और श्रेष्ठ गति है, उसकी एक वार प्राप्ति हो जाने पर, वह 
नष्ट' नहीं होती अर्थोत्त भगवान्‌ नयेपन्- पुरामेपन से परे हो 
चुके हैं ॥॥ १७ ॥ 
रुक्खेसु णाए जह सामली वा, जस्सि रर्तें बेदयती सुब॒न्ना | 
वर्णेसु वा णंदणमाहु सेट्टं, नाणेण सीलेण थ भृतिपन्ने ।१८। 
जैसे वृक्षों में शाल्मली वृक्ष श्रष्ठ है, जिसपर 'सुपण! 
नामक जाति के देव क्रीडा करके आनन्द का अनुभव करते हैं. 
और वनों मे नन्दनवन श्रेष्ठ है बेसे ही प्रज्ञा-सम्पन्न महावीर 
ज्ञान और शील से जगत में श्रेष्ठ थे या जगतु में आनन्द 
ब्ितरण करते थे--( और जब तक उनका शासन प्रवर्तित 
रहेगा तव तक उनका ज्ञान-शीछ भव्य--प्राणियों के आनन्दु-- 
बन में सहायक होता रहेगा | ) 
थणियं व सद्दाण अणुत्तरे उ, चंद्रो व ताराण महाणुभावे । 
गंधेसुवा चंदणमाहु सेट्र, एवं झुणीण अपडिन्नभाहु १९ 
जैसे शब्दों में मेघगजेना गम्भीर है, नक्षत्रों मे चन्द्र 
अपनी सौम्यता से गौरबशाली है और सुवासित पदार्थों में 
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चन्दन श्रेष्ठ है, वेसे ही कामना से रहित प्रभु भी मुनियों में 
श्रेष्ठ थे ( अथीत प्रभु की गम्भीर वाणी, प्रभु के भावों की 
सौम्यता और विशालता उनके सुरभित जीवन की खुवास, 
भव्य-प्राणियों में से कई को अपने समान वनाने की शक्ति, 
सबे श्रेष्ठ थी ) 
जहा संबभू उददीण सेडे, नागेसु वा धरणिंदमाहु सेडे । 
खोओदए वा रस वेजयते, तवोवहाणे झुणि बेज्यते ।२०। 
जैसे समुद्रों मे स्वयंभूरमण समुद्र श्रेष्ठ है, नागकुमार 
देवताओं में धरणेन्द्र श्रेष्ठ है और इक्लुरस सागर का जछ सब 
रसों को जीत छेता है वैसे ही महामुनि महावीर अपने महान 
तप के द्वारा विजय पताका फहरा रहे थे ( अथोत तप की 
विशाल स्वाधीनता, भेष्ठ ग्राहकता और परम मधघुरता के कारण 
उनकी कोई बरावरी करने वांछा नहीं था! ) 
हत्थीसु एरावणसाहु णाए, सीहो मिगार्ण सलिलाण गंगा । 
पदवीसु वा गरुले वेणुदेवी, निव्याणवादीणिह णायपुत्ते ॥ 
जैसे, हाथियों में ऐरावण, सग-पशुओं में सिंह, 
नदियों में गंगा और प्रक्षियों में गरुढ वेणुदेव शेष्ठ-प्रसिद्ध 
है वैसे ही निबोण वादियों में ज्ञातपुत्र अष्ठ हैं. ( अर्थीत्‌ 
सत्य सिद्धान्त के गौरव को धारण करने मे समर्थ, 
उसके प्रकाशन करने में लिह के समान निर्भय, छोकर्यात 
पवित्र गंगा के समान पक्षपात रहित और गगन में उड़ान भरने 
में अपूर्व शक्तिशाली वेणुदेव गरुड के समान वादियोंके कुतकों के 
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पार पहुंचने में पअभु सम थे ।) ॥२१॥ 
जोहेसु णाए जह वीससेणे, पुप्फेस वा जह अरविंदमाहु । 
खत्तीण सेट्टे जह दंतवक्क्े, इसीण सेड्े तह बद्धमाणे ॥२२) 

जैसे योधाओं में विश्वसेन, फूछों में कमल, क्षत्रियों में 
दंतवक्र श्रेष्ठ कहे जाते हैं. वेसे ही ऋषियों मे वर्द्धमान स्वामी 
श्रेष्ठ थे ( भर्थात प्रभु में श्रेष्ठ योद्धा के शौर्य का, कमल 
की कोमलता; क्षत्रियों में श्रष्ठ वाकूचतुर के थैये का सुन्दर 
संगम हुआ था । ) 
दाणाण से अमयप्पयाण, सच्चेस वा अणवर्ज्ज बयंति । 
तवेछु वा उत्तम बंभचरे, लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥२३॥ 

दानों में जेसे असयदान, सत्य में अधहिंसक वचन 
और ततपों में त्क्षचर्य [स्व-पर दवित के साधक होने के कारण] 
अष्ठ उत्तम है वैसे ही श्रमण भगवान महावीर छोक में 
उत्तम थे।....... ह 
ठिईेण सेद्ा लबसतमा वा, सभा सुहम्मा व सभाण सेटठा । 
निव्वाणसेट्टा जह सब्ब-धम्मा, ण णायपुत्ता परमत्थि नाणी 

जैसे अधिक स्थिति ( आयु ) वालों में रूव सप्तम 
( अनुत्तर विमान-वासी ) देव, सभा में सधम्मे ससा और 
सब घधर्मी में निवोण श्रष्ठ है वैसे ही ज्ञातपुत्र से बढ़कर कोई 
ज्ञाती नहीं है ॥ २४ ॥. 

ट्प्पणी--अनुत्तर विमान-बासी देवों को 'छंघ॒- 
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सप्तम” इसलिये कहते हैं कि अगर अनुत्तर विमान में उत्पन्न 
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कथा के कारटग। चचीस खागर ले आधिक्र काछका उनके 
+ +> अर '+- डै आथान न ५ हम खर्मीप 

अयबल शान ऋ चिरतद्र दा काया ड आथात हे साकत का सका 


का, बाद्य साथनी खि--भी दिक्रता से रहित बढुत झुछ आ- 
ल्थिक सख्यका अनभव करते दे । शतः अधिक स्थितिवालां 


अंधे सब्थांथाविक दी अ्रष्ट &7 


जि 


धदावम धणद विगकरोदी, ने सण्पिद्धि कृब्बद आधुपल । 
तरिट भरने वे महाभवात, अमर्वकर वीर अर्णत चक्‍्खू 
अनासक्त--भागा से अलिप्त मगवान्‌ ने पृथ्वी के समान 
सब कुछ सहन करके, क्रमीं को घुनक डाछे श्रे---नप्ट कर 
दिये थ। वे आशप्रश्नरद्धिव्यतानी संसगी अथवा आवेश नहं 
करते 4 | इन अभयकर-अमयदानी, और अनंतचश्ष>अनंत- 
धनी थींग ने अपने भज्वत स॑ समुद्र के समान संसार महा- 
प्रवा: के तस्कर थार कर छिया था ॥ २५ ॥ 
है थे भाण व तद्रेव माय, छोर्म चउत्त्थ अज्ञत्थदोसा ! 
ए्याएि बंता अरहा मदेसी, ण कुब्बह पाव ण कारवेइ ॥ 
आईन्त भहपि मद्ावीर क्रोध, मान, माया और छोभ 
एस थार आधिक द्वोपों का त्यागकर्र, पापों से दूर हो गये थे 
और दूसरों से भी पाय नहीं करवाते थे ॥ २६ ॥ 
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किरियाकिरियं वेणइयाणुवाय, अण्णाणियाएं पडियच्च ठाणं | 
, से सब्बवाय इति वेयइत्ता, उवद्धिए संजम दीहराय ॥२७॥ 
वे भगवान, सब वादों की विचारघाराओं को, क्रिया 
बाद, अक्रियाबाद, विनयवाद और अज्ञाव्याद्‌ इन चार 
विभागों में चतुराई से विभाजित करके कुशछता से उनके 
भेदोपमेदों को सममाते थे और बहुत लम्बे समय तक-जीवन 
पर्यत संयम में स्थिर रहे थे अथात्‌ उनकी कथनी और करणी 
में अतर नहीं था ॥२७॥ 
से वारिया इत्थि सराइभत्त, उवहाणव दुक्ख खयद्वयाए | 
लोगं विदित्ता आर पर च, सव्यं॑ पभ्ू वारिय सव्ब बारे ॥ 
उन्होंने रात्रि भोजन और स्त्री संग को द्याग दिया 
और वे दुःखों को क्षय करने के लिये तपस्या में लीन हो गये 
थे । ( द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भव, भाव आदि ) छोक को थार 
पार या अच्छी तरह जानकर, प्रभु ने सारे सव--प्रवाह्‌ को उछट 
दिया था-उसका निरोध कर दिया था ॥२८॥ 


सोच्चा य धम्म अरहंत भासिय॑, समाहित अद् पदोव सुद्ध । 

ते सदृह्णा थ जणा अणाऊ, इंदाव देवाहिव आगमिस्संति॥ 
| त्तिबेमि । के 

ऐसे अहंत से कथित, चित्त का समाघान करनेवाले 

और अथ और पद से शद्ध धर्म को सनकर, उस पर श्रद्धा 

करने वाले जीव मक्‍त हो जाते हैं अथवा इन्द्र या कई देवों के 
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स्वासी होकर अगले सवों में सिद्ध होंगे ॥२९॥। 


छउट्ठा अध्ययन समाप्त 


022“ 


सातवाँ अध्ययन 
( कुशील परिमाषानदुश्वारित्रिय ) 


पिछले अध्ययन में भगव्रान की स्वुति के जरिये शील 
का आदशे उपस्थित किया गया था अब इस अध्ययन में शील 
के निष्कृष्टतम रूपों को बताया जायगा | 


पुढवी य आऊ अगणी य वाऊ,तण रुक्ख बीया य तसा य पाणा । 
जे अडया जे य जराउ पाणा. संसेयया जे रसयाभिहाणा ० १॥ 
एयाई कायाई पवेदिताई, एतेसु जाणे पढिलेह साय॑। 
एतेण काएण य आयदंडे, एतेस्ठ या विप्परियासुर्विति ॥०॥ 

पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, ठृण, वृक्ष, बीज और 
त्रस प्राणी अण्डज्अण्डे से उतन्न ( पक्षी आदि ), जरायुज- 
जर से युक्त उत्पन्न ( मनुष्य, गाय आदि ), स्वेदज-पसीने 
से ( कृमि, यूं, खटमछ आदि ) रसज-रससे इतज्न, आदि. .. 
नाम वाले ॥ १॥। 

इन समूहों को सवेज्ञों ने श्राणियों की काया कद्दी है। 
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ये सभी जीव सुख चाहते हँ---यह सही समझो | इन प्राणियों 
के नाश से जो अपनी आत्मा को दृण्डित करते हैं, उनको 
फिर इन्हीं देहों को घारण करना पड़ता है। अथवा विकलांग 
होकर इनमें ही जनमते-मरते हैं. ॥२॥ 
जाईपह अणुपरिवइमाणे, तसथावरेहिं विणिधायमेति | 
से जाति जातिं बहुकूरकम्मे, ज॑ कुबव्ती मिज्जति तेण बाले ।। 
इसप्रकार वह्‌ जन्म की भूल-भुलेया में वार-बार चक्कर 
खाता रहता है और त्रस-स्थावर प्राणियों के द्वारा विनाश को 
प्राप्त करता रहता हे | वह ( राग-ठेष के कारण । फिर जन्म 
लेता हे और क्रूर कने करता है। वह अज्ञानी जो कम करता 
है, उनसे ही मरता है ( अर्थात वैर की घटमालछा का अंत 
नहीं आ पाता और न दुःख का ही अभाव होता है--कर्म 
से कम बढ़ते जाते हैं। ) ॥३। 
अस्सिं च लोए अहुवा परत्था, सयग्गसो वा तह अन्नहा वा। 
संसार मावन्न पर पर ते. बंधति वेदंति य दुन्रियाणि ॥४॥ 
कई कर्म इसी छोक मे फल जाते हैं, कई अगले भव में, 
तो कई सेकड़ों से भी अधिक भवों में फलते हैं | कई जैसे 
किये थे वैसे ही भोगने पड़ते हैँ, तो कई दूसरी तरह से भी । 
संसार-चक्र में फंसे हुए प्राणी खराब से खराब दुष्कर्मो को 
बाघते और भोगते रहते हैं. ॥४॥ 
जे मायर वा पियर च हिच्चा,समणव्वए अगरणिं समारभिज्जा । 
अहाहुसे लोए कुसील धम्मे, भूताई जे हिंसाति आयसाए ।५। 
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संब॒ुज्ञ्हा जंतवों ! माणुसत्त, दटईु भय बालिसेणं अलंभो । 
एगत दुक्खे जरिए व लोए, सकम्झुणा विष्परियासुबेह ॥ 
है प्राणियों मनुष्यत्थ को सममो-यह भय देखकर कि 
अज्न पुरुष को समझ-शक्ति नहीं मिल सकती है (अथवा हे 
शिष्यों निम्त मथको देखकर जड़ता को छोढ़ दो कि ) यहछोक 
अति दु।ख से जजर है और अपने ही कमे से विभाव में 
सम रहा है ॥११॥ 
इहेग मूढा पययंति मोक्खें. आहार-संपज्जण-बज्जणेण । 
एगे य सीओदग-सेवणे्ण. हुएण एगे पवयंति मोक्खे ॥ 
कोई मोदी आहार में रस पेद। करने वाले पदार्थ-तम ऋ 
के छोड़ने से मोश्व होना बतलछाते हैं, तो कोई जीवछ जल के 
सेवन से और कोई हो म-हवन से मोक्ष होना बतछाते हैं. ।१२। 
पाओ सिणाणादिसु णत्थि मोक्थो, खारस्स लोगस्सअणासएएं । 
ते मज्ज-संस लखुण च भोचा, अनत्थ वास परिकप्पय॑ति ॥ 
प्रभात में स्तानादि करने से ही मोक्ष नहीं हो जाता 
ओर न क्षार--नमक खाना छोडले से द्वी; क्योंकि वे मद, 
मांस और लशुत आदि को भोगकए, अपने हछिये मोक्ष के 
सित्राय कोई दूसप ही निवास-स्थान बना रहे हैं ॥१३॥ 
: - उदगेण जे सिद्धि-मुदाहरंति, सार्थ च पाये उद्ग फुसंता। 
उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिज्लिस पाणा बहचे दर्गंसि ) 
यदि सुबह और शामको जछ के से ( सध्यात्रयी 
में स्नान और संध्या-क्रिया में अंगों को जछ से स्पर्श करने ) 
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से सिद्धि की प्राप्ति होती है, तो हमेशा जछ में रहने वाले 
हुत से जलचर प्राणियों को सिद्धि मिल जानी चाहिए ॥।१४॥ 
मच्छा य कुम्मा य सिरीसिवा य,मग्गू य उद्डा दगरक्खसा य | 
अट्टाण-मेये कुसला वर्यति, उदगेण जे सिद्धि-सुदाहरंति ॥ 
मच्छ, कछुए, सरीसप, मद्गव, जलझँट, और जल्ल 
राक्षस ये जलमें ही रते हैं।(पर इन्हें सिद्धि नहीं हुई । 
अत१-) कुशल पुरुष कहते हैं कि जो जछसे सिद्धि होना 
बताते हैं. उनका कहना अस्थानीय है अर्थात्‌ अयोग्य हे॥१७। 
उदये जइ कम्ममलं हरेज्जा, एवं सुहं इच्छामित्त मेव । 
अध व णेयार-मणुस्सरित्ता,पाणाणि चेवं विणिहंति मंदा ॥ 
यदि जल से पाप घुल जाते हैं. तो सुख>पुण्य 
फल भी घुल जाना चाहिए | ( परन्तु यह वात तो उन्हें. मान्य 
नहीं है ) | अत: थे अपनी कामना--इच्छा की अनुकूलता 
( मैत्री ) में ही सिद्धि- प्राप्ति बताते हैं । पर वस्तुतः वे मंद 
परमार नेत्र से रद्दित, अंधे आगेबान का अनुसरण करके 
प्राणियों की हिंसा करते हैं ।१६। ४ 
पावाई कम्माई पकुव्वतो हि, सिओदर्ग तू जइ ते हरिज्जा । 
सिज्मिसु एंग दगसत्तघाती. मु वर्यते जलसिद्धिमाहु ॥ 
यदि शीतछ जल पाप कम्मे करते हुए पुरुष के 
पापों को हर लेता है तो फिर [ जल में रहकर ] जलूचर 
प्राणियों के घातक मच्छुए को भी सिद्धि मिल जानी चादहिए। 
( पर यह वात उन्हें मान्य नहीं दो सकती )। अतः “जअलसे 
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सिद्धि! होने का कथन असत्य सिद्ध होता है ॥१७॥ 
हुतेण जे सिद्धिम्ुदाहरंति, साथ च पाय॑ च अगाणि फुर्सता । 
एवं सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा,अगर्णि फुसताण छुकाम्मिणंपि | 
जो शाम--सुवह में हतचन के छारा अग्नि को 
स्पश करने पर सिद्धि द्ोना वतछाते हैं, तो फिए नित्य अग्निका 
स्पश करनेवाले छुद्वार-ऊुम्दार आदि को भी सिद्धि-छांभ हो 
जाना चाहिए |॥१८॥ 
अपारिक्ख दिट्नू न हु (एव) सिद्धि, एहिंति ते घायमबुज्ञमाणा। 
भूणहि जाएं पडिलेह सायं, विज्ज गहाय॑ तस-थावरेहिं ।१९ 
उपयुक्त विश्वासवाले मानव, इन साधनों से सिद्धि 
हो सकती है. या नहीं, इसकी परीक्षा किय्रे बिना ही, उन 
साधनों पर विश्वास कर लेते हैं। अत; वे वे समझ साधक 
आत्म-बिनाश की दशा में पहुँच जाएँग। इसलिये ज्ञान प्राप्त 
करके यह सममको कि त्रस-स्थावर सभी प्राणी सुखके ही खोजी हैं। 
थर्णति लुप्पंति तसंति कम्मी, पुटो जगा परिसखाय मभिक्‍्खू। 
तम्हा विऊ विरओ आयजुत्ते, ददूद़ु तसे या पडिसहरेज्जा ॥ 
जो श्राणी अकतेज्य करते हैं उन्हें रोना पड़ता 
है, दु।ख भोगना पडता है कौर भयभीत होना पडता है- यह 
भिक्ष अच्छी तरह से समककर, विपरीत कार्यों से अछग हो 
जाय और इसीलिए विद्वान त्रस॒स्थावर प्राणियों की जान 
वुमकर हिंसा करनी छोड़ दे, एवं ब्रती होकर अपनी आत्म-रक्षा 
करे ॥२०॥- 
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जे धम्मलड्ं विणिहाय भेजे, वियडेण' साहददु य जे सिणाई 
धोषह छूसयई व वत्थं, अहाहु ते नागणियस्स दूरे ॥ 
जो निर्दोष आहारादि सामग्री को छोकडर, दपित 
बस्तुओं को उपयोग में छेता है,जोअचित जल से ही अंगों को 
घछिकोड़कर (अथीत भूमिपर अनजाने में-पानी न गिरे ऐसे वर्तन 
में वेठकर) स्नान 'करता है, जो बनात्र सिंगार के, लिये बस्त्रों को 
धोवा और छोटे-बडे करता है, वह साधु नग्व-भावज्अनासक्ति 
--आत्मभाव से बहुत परे है ॥२१॥ . 
टिप्पेणी--नग्त-भाव हाब्द का अथ है-आत्माका दिगें- 
बरत्व-विषय-कपषाय से रहित आत्म-प्रद्धक्ति, शरीर के प्रति 
भी वेद्रकारी होना | किसी भी प्रकार की पोद्गलिकता का 
अनाग्रह ही असलियत में नग्नस्व हैं। ऐसी भाव नग्नता के 
आज्ञाने पर आत्मा की सुक्ति अवच्यंभावी है। साव नग्नता 
के विना द्रव्य नग्मता की सोक्ष-मांग से कुछ भी कीमत नहीं। 
है। द्वब्य-नग्नत्व तो हर प्राणी ने अनेतवार घारण किया है। 
कम्म परिन्नाय दर्गंसि धीरे. वियडेण जिविज्ज य आदिसोक्ख। 
से बीय कंदाइ अश्चुजमाणे, विरए सिणाणाइस्‌ इत्थियास ।२२। 
अत्त; जरू- प्रयोग में कम बंधन का कारण जानकर, 
मिक्षु मोक्ष पयेत, सिक्षा में अचित्त जछू लेकर, जीवन धारण 
करे; वह वीज-कंद न खाए और स्नान व मेथुन का भी त्याग 
कर दे | २२ । ड 
जे सायरे च्‌ पियरं च हिद्चा, गारं तहा पुत्त-पर्स धर्ण च। 
कुलाई जे धावइ साउगाई, अहाहु से सामणियस्स दूरे ।२३॥ 
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संयम रक्षा के लिये ही मुनि आहार करे, पुराकृत 
पापों के प्रवाह को--वेग को रोकनेकी--नष्ट करने की इच्छा 
करे | दुःख आनेपर, उनके द्वारा पवित्र-निर्मे होने का 
ध्यान करे और रणक्षेत्र में शत्रु को हरानेवाले वीर, पुरुष के 
समान कर्मा का दमन करे। २९ | 
अबि हम्ममाणे फलगावतद़ी, समागम कैखडइ अंतगस्स । 
णिधूय कम्म ण पर्वेचुवेह, अक्खक्खए वा सगे ति बेमि ॥ 

साधु, दोनों ओर से छीले जाने वाले छकड़ी के 
फलग--पटिये के सामान, चारों ओर से पीड़ित होने पर भी 
तप से उन कंष्टों का दमन करे अर्थात्‌ राग--ह्वेष से रहित 
होकर, तप में रत रहे; अंतक-यम, मृत्यु के आरछिंगन की 
इच्छा करे, परन्तु संसार तरफ, अक्ष दूटी हुईं गाडी के समान 
एक कदम सी न रखे--अपने कर्मों की रज उड़ा दे | ३०। 


सातवाँ अध्ययन समाप्त 
प्प्--्-्ज््ख्च ० फ्ा-<---्>+७ 

आठवों ग्रध्ययन 
( वीर्य-बल-शक्ति ) 


,ज्ड और चेतन दोनों में शक्ति है | इस शक्ति 
गुणके द्वारा दोनों अपना अस्तित्त्व बनाये हुए हेँ। और शक्ति 


- ० ७ १७१ 


के द्वारा द्वी दोनों का परिणमन होता है अर्थात जो द्रव्य के 
भौव्य, उत्पाद और व्ययमें सहायक होती है वही शक्ति है| 
पर जड़ और चेतन दोनों की शक्ति में भेद है--भिन्नता है । 
जड़की शक्ति को साधारणत; गुण कहा ज़ाता है और चेतन 
की शक्ति को वीय--बल । 

जब चेतन के अस्तित्त्व में द्वी बलू--बीये का प्रमुख 
, डीथ है तब फिए चेतन--प्राणीके प्रत्येक कार्यमें इसकी मछक 
'मिलेगी ही । हों, यह वात दुसरी है कि अपने-अपने उपादान 
के आवरण--अनावरण के कारण उसमें तर--तमता हो या 
उसकी गति के लक्ष्य विपरीत दआ में हो | पर प्रत्येक कारये 
बिना शक्ति के सस्पादित नहीं हो सकते | भव-भ्रमण भी 
बलछ-वीर्य के द्वारा ही होता है. और मुक्त भी बरू-नीये के 
हारा हो सकते हैं | इसीलिए तत्त्व-विचारक कह्द बैठते हैँ--- 

'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः! 

प्रस्तुत अध्ययन मे बलवीये के दोनों रूपों का वणैन 
किया गया है ! 

दुहा वे सुयकखाय॑, वीरियंति पवुच्चई। 

कि लु वीरस्स वीरत्त, कहँ चेये पवुच्चई !॥ १॥ 

( आचाय---- ) जिसे वल--वीये कहते हैं, उसके दो 

भेद प्रसिद्ध हैं अथवा सबेज्ञ ने कहे हैं | ( शिष्य--६ ) तो 
भन्‍्ते ? दो में से वीर का सच्चा वीरत्व कया है और बह दो 
प्रकारका केसे कहा जाता है ) | १॥ 
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कम्ममंगे परवेदेति, अकम्मं वातरि सुब्बया। 
एएहिं दोहि ठार्णेहि, जेहि दीसति मच्चिया || २॥ 


कई ( प्रवृत्ति प्रिय ) कम को बीरत्त्व कहते हैं और 
सुत्रती पुरुष निष्कमा को भी । इस प्रकार मर्त्त्य-मनुष्य 
[ प्रवृत्ति--बीर्य और निर्दृत्ति बीय | इन दो मेंदों से अछग 
अछग दो हिस्मों में बैंटे हुए दिखाई देते हैं । २। 


टिप्पणी--कई व्याक्त क्रिया में प्रवृत्तिशीक्ष होने को 
ही वीरत्व मानते हैं और कम-त्याग<निर्वेत्ति को हीनता- 
कायरता और दिमागी गुलामी आदि शब्दों ले अभिद्वित करते 
हैं। कई व्याक्ति जो कि ईश्वर को कर्ता मानते हैं, वे कहते हैं -- 
ईश्वर ही सबका स्रष्टा है। उसने ही चर्णाश्रम आदि घर्म 
बनाये दें । अतः ईश्वर के द्वारा ही जिसको जो कमें मिले दें, 
उसे ही समपिंत करके उन्हें करते रहने भें ही, आत्म सिद्धि फे 
लिये सच्चा वीरत्व है ।! कई व्याकिव-जो कि ईश्वर के अस्ति- 
त्त और परलोकादि को नहीं मानते हैं-वे यही मन्तव्य देंगे- 
अपने मन भाथे ऐसे कार्य को करना दही सच्चा वीरच्व है; 
जिसखले कि अपना भी भरता हो और दूसरे का भी भला हो और 
खप्ठिका प्रवाह भी न रुके ।! इस तरह कई प्रकार की रुचि 
वाले अनेक भकार से प्रर्वात मार्गका ही प्रतिपादन करते हैं । 
ज्ञब कि अनेकांती खुबती पुरुष कहते हैं--'बिना वीर्य के कोई 
भो कार्य होना असंभव है--चाहे वह संसार-प्रवाह की गति 
देनेवाला कार्य हो या चाहे वह सेसार-प्रवाह का शोषण करते 
वाला-मुक्ति के लिये किये जञानेवाला कमे हो। मानव की 
अपनी-अपनी रुचिके अजुसार ही उस बलका छक्ष्य होगा। 
अतः कमवीय [प्रश्कत्ति वीय ] ओर निकमंबीय ( निश्नत्ति 
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चीर्य ) ये लक्ष्यालुसार वीये के दो भेद मानना योग्य है इस 
प्रकार मनुष्यों में ये दो विभाग दिखाई दे रहे हैं । 

पसाय कम्म-साहँसु, अप्यसार्थ तहाउवरं। 

तब्भावा देसओ वाबि, बार पंडियमव वा ॥३॥ 

स्वेज्षने कम्मे को प्रमाद कहा है और अकम्मे को 

अप्रमाद अथवा प्रमाद>संसार-बरद्धक क्रिया को कम्मे और 
अमग्रमादष-भव-नाशिनी क्रिया को अकम्म कहा है। प्रमाद्‌ 
और अग्रमाद के आशय से भी कर्म्म को बालवीये और 
अकर्म-निष्कमे को पंडित बीय॑ कहा जाता है ।३। 

सत्थमेग तु सिक्‍खंता, अतिबायाय पाणिंण । 

एग मंते अहिज्जेति, पाणभूय-विहेडिणो ॥ ४ ॥ 

कई शास्त्र (अथे शास्त्र-धनुवेद, आयुर्वेद, विप्त 

आास्त्र, छोकनीति, राजनीति आदि और कामशास्त्र--्कोकशास्त्र 
पाकशास्त्र आदि और कई धमंशास्त्र ) प्राणियों की घात 
करना सिखाते हैं और कई शास्त्र [ अधथर्ववेद आदि ] ऐसे 
मंत्रों का उपदेश देते हैं जो कि प्राण-भूत के बाघक-नाशक 
होते हैं ।४। 

टिप्पणी -- इस गाथा का निम्न अथे भी किया जाता 
है-- कई व्याक्ति प्राणी-घातके लिये शास्त्र विद्या खीखते हैं 
ओर कई व्याक्तित प्राण -भ्तों को पराभूत-स्ववश करने के लिये 
मेत्र सीखते हे । 
माइणो कट दु माया य, काम भोग समारमे । 
हँंता छेत्ता पगब्मित्ता, आयसायाणुगामिणों ॥ ५॥ 


कद 
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इस श्रकार मायाधर पुरुष छछ-कपट करते हैं. 

( अथात शास्त्रों का सन करके उनकी ओठ लेते हैं ) और 

काम -भोग में छग जाते हैं | वे हिंसक--छेंदक और तक से 

कास-भोग को डचित ठहराने वाले हैँ | दरअसल में वे अपने 

खका ही अनुसरण करते हैं ( और दसरे के सखों की 
उपेक्षा करते हैं | )।५। है 


सणसा वयसा चेव, कायसा चेव अन्तसों । 
आरओ परओ वाबि, दहय वि य असंजया ॥ ६ | 


वे परुष मन, वचन और - काया से और अशकत 
होने पर केवल हृदय से, इसछोक के लिये और' परलछोक के 
लिये दोनों ,तरहसे-करने . ओर कराने मे असंयमी बन 
जाते हैं ।६। 


, * टिप्पणी-इस गाथा में आये हुए 'अतखो' झशब्दका 
अथ “आखिर मे-अंत में! भी हो खकता है । 
न क िल बेरी ऊल्‍ु 
, वेराई कुब्बई बेरी, तओ वेरेहि रज्जई । 
पावोवगा य आरंभा, दुःखफासा य अंतसो ॥ ७॥ 


असयमी अपने असंयस से वैर-माव बढाता है 
अर्थात बैर करके वह प्राणियों को वैरी करता है और फिर 
उससे वैर--भाव से रंग जाता है | अतः आरंंभ-काम-भोगोंसे 
हीने वाली या धर्म के बहाने से होनेवाली हिसा पाप पैदा 
करनेबाली है और अन्त में वह दु;खद्यी है ॥७)॥ 
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संपराय॑ णियच्छेति, अत्त-हुक्कड-कारिणों । 
राग-दोस--स्सिया बाला, पाव कुब्बंति ते बहु ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार वे जीव सम्पराय-एक कर्म से दूसरे कम 
को पेदा करने वाढे संसार--सेसृति या भव परम्पराको प्राप्त 
दोते हैं । और आत्माफे लिये दुष्कृत-ब॒रा करनेवाले तथा 
राग--हैष में बंधे हुए वे बार जीव बहुत से पाप करते 
रहते हैं. ॥८॥ 
एयं सकम्मविरियं, बालाणं तु पवेदितं। 
शत्तो अकृम्मविरियं, पंडियाणं सुणेह मे ॥ ९॥ 
यह वाल जीवॉका सकमे दीये कहा गया है । अब 
पण्डितों का अकमे बीये मुझसे सुनिये ॥९॥ 
दुष्विए बंधणुम्मुक्के, सव्वओ छिन्न बंधणे । 
पणीछ पावग कम्म; से कंतइ अतसोी ॥ १० ॥ 
भव्य पुरुष, बंधन से उन्मुक्त यानी अनासक्त और 
अमूच्छित होकर, सभी प्रकार के वंधनो को नष्ठ कर देते हैं. 
और पाप कमे को दुर करके, आखिर शल्योंको-आत्माके कष्ठों 
को काट देते हैं । १०। 
नेयाउय सुयक्‍्खायं, उवादाय समीहए । 
भुज्जो अुज्जो दुहमवासं, असुहत्त तहा तहा ॥११॥ 
ठाणी विविह-ठाणाणि, चइस्संति ण संसओ। 
अणियते अयय बासे, णायएहि सुह्दीहि य ॥ १२॥ 
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कितने ही अंशों में मन पर भी कावू किया जा सकता हैं। 
बह बात पाश्थात्य विद्वान भी मानते हैं । 
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अथीत्‌--ज्ञो व्यक्ति मानसिक शक्ति से सम्पन्न 
होना चाहता है! चह पहले यह सीखे कि अकारण अपना अंग 
संचालित न होने दे । 
«. अणु साएं च माय च, त॑ परिनज्नाय पंडिए। 
साता-गारव-णिहुए, उबसेते णिट्े चरे ॥१८॥ 
पंडित पुरुष लेश मात्र सान और माया (छलछ-कपट) 
को भी छोड़ दे--उनसे उत्पन्न होनेवाली बुराइयोँ को सम- 
भकर | सुखशीलता का त्याग कर दे । शान्त और निरीच्छ 
होकर आचरण करे || १८॥ 
पाणे य णाइवाएज्जा, अदिन्न पि य णायए | 
साइय॑ ण मुर्स चुया, एस घधम्मे वुसीमओ ॥१९% 
पंडित धुरुष प्राणियों की हिंसा न करे । अदृत्त-नहीं 
दी हुई बस्तु अहण न करे | मायास्रषा ( जिश्वासघात ) न 
करे | यह पंडितवीयै-अकरम वीये वाले पुरुषका घमम है ॥१९॥ 
अतिकृम्म॑ति वायाए, मणसा वि न पत्थए । 
सब्बओ संबुढे दंते, आयाण सुसमाहरे ॥२०॥ 
पढित पुरुष धर्मका वचन से तो उल्लंघन नहीं करता 
है, पर मनमें भी उसके उछंघन का विचार नहीं आने देता । 


अ० ८ १४० 


सब ओर से--आन्तरिक और बाह्य--अपनी दृत्तियों को 
संकुचित करके, आत्म-दमन करता हुआ वह आदान-मन 
वचन और काया की किया की ग्राहक शक्ति को कल्याण 
की ओर मोड देता है ॥ २० ॥ 


कर्ड च कज्जमाणं च, आगमिस्स च पावर । 
सब्बं त॑ णाणुजाणंति, आयगुत्ता जिहंदिया ॥२१॥ 
आत्म-गुप्त जितेन्द्रिय पुरुष, गये काल में किये हुए, 
वत्तेमान काल में होते हुए और आगामी काल में होने वाले 
सभी पाप कर्मी का अनुमोदन नहीं करता है ॥॥| २१ ॥ 


जे याअ्बुद्धा महाभागा, वीरा असमत्त-दंसिणो । 
असुद्धं तेसिं परकंत, सफल होइ सबव्बसों ॥२२॥ 
छोक में पूजित या महावीर समझे जाने वाले परन्तु 
अबुद्व-अज्ञानी और असम्यक्ल -दर्शी-तत्त्व में अश्रद्धाल 
पुरुष का महान (दान शीलादिका ) .पराक्रम भी शणणशुद्ध हे 
क्योंकि वह पराक्रम सफलम्-पृर्णे रूप से दूसरे कम (पुण्यादि) 
को पेदा करनेवाछा है || २२ ॥ ] 
जे य बुद्धा महाभागा, वीरा समत्तदंसिणो । 
सुद्ध तेसि परकंत, अफर्ल होह सब्बसी ॥२३॥ 
जो छोक-पुजित, ज्ञानी और सम्यक्त्व दर्शी बीर 
पुरुष हैँ उनका पराक्रम शुद्ध हे क्योंकि वह सबवेशः अफल८ 
कम फछ को नहीं देने वाछा--होता है ॥ २३॥ 
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तेसिं पि णतवो सुद्धो. निक्‍्खंता जे महाऊुला । 
ज॑ नेवजे वियाणंति, न सिलोग परवेज्जए ॥ २४ ॥ 
उनका तप भी अशुद्ध है जो दीक्षित होकर भी 
महाकुछ-( महा +- आाकुछ ) स्व-पर के लिये भौतिक कामना 
से तप करनेवाले या ( महा--कुछ ) बढ़प्पत के छिये--'हम 
शौर्यादि गुण से प्रसिद्ध बढ़े घराने के हैं. अतः अपने कुलके 
यञ के अलुसार हमारे कत्तेव्य होने चाहिए” यह सोचकर 
संयमादि क्रिया करते हैं। अत; इलोक>भअपनी प्रशंसाका 
अनुभव न हो और दूसरे भी अपने तप को न जाने--इस 
प्रकार रहे अथवा जो अपनी विशेषता न ज्ञानते हैं उन्हें अपनी 
यश-कीर्ति न सुनाए ॥ २४ ॥ 
अप्प-पिंडासि-पाणासि, अ्प्प भासेज्ज सुब्बए | 
खंते5भिनिव्वुए दंते, वीवगिद्धि सया जए ॥२५॥ 
सुत्रती पुरुष अल्प भोजन-पान करे और थोड़ा 
बोले | क्षमावान्‌, संयमी, आत्मा का दमन करनेवाले आस- 
क्ति से दूर होकर सदा जयणा-यत्ना से रहे । 
झाणजोगं समाहट्डु, काये विउसेज्ज सब्बसों । 
तितिक्ख परम णन्चा, आमोकक्‍्खाए परिव्वएज्जासि ॥ २६॥ 
॥ त्तिबेमि ॥ 
साधु उपर्युक्त गणों से युक्त होकर, ध्यान-योग सें 
अपने को छीन करके, कायाको ( काया में हुई 'में? पन्न की 
बुद्धि को ) स्वथा छोड़ दे । इसप्रकार परम सहिष्णुता [ की 
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कुब्जी ] को जानकर, वह पंडित पुरुष जहां तक मुक्त न दो 
जाय वहां तक संयम पाछता रहे ॥२८६॥| 


( आठ्वों अध्ययन समाप्त ) 


२3 0::::7.०० 
अध्ययन नववा 
( धर्म ) 

धमे कया है ? धमे की जरूरत क्‍यों है ? आदि 
चिरंतन प्रश्न, जबसे मानव के हृदयमें विकास की जिज्ञासा 
जागी, तब से होते आरहे हैं और यह भी नहीं कह सकते 
कि इन प्रश्नोंका सबेथा अभाव हो जायगा अथोत्‌ ये प्रददन 
सामूद्दिक अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं | इन अइनों का हल 
व्यक्ति की अपेक्षा से होवा है और वे अपने-अपने विकास 
के अनुसार उत्तर श्राप्त करते हैँ इस प्रकार धर्भ के इजारों रूप 
हो जाते हैं। मानसिक कल्पना और बोद्धिक तरतमता घम को 
विचित्र रूप दे देती है । अत: सत्य के तिरवासी के लिये अथवा 
जो समझ, विश्वास और आचरण की क्षायोपशमिकता से 
अनभिज्न है उसके सामने यह प्रइ्न और अधिक ज्वलंत हो 


उठता है कि धर क्या है| उसकी क्या जरुरत है | 
इस अध्ययन में इसी प्रश्न को उठाकर, इसके बाह्य 
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आचरण में धमकी रूप-रेखा बताते हुए, उसके अन्तस्तक्ल की . 
संकेत से माँकी बताकर, धर्म का उसके उद्देश्य के साथ सुन्दर 
स्त्ररूप चित्रित किया गया है । 
कयरे धम्मे अकखाए, साहणेण सइसया । 
अंजु धम्म जहातच्च, जिणार्ण त॑ सुणेह मे॥ १ ॥ 
(शिष्य भत्ते) मतीमान माइन--वराह्मण--आत्म-रक्षक 
धर्म किसे कहते हैं !! ( आचार्य-'आयुष्सान्‌ ) राग-ढ्वेप रहित 
पुरुषों ने जिसे धर्म कद्दा है उस ऋजु-घमम को तुम्हें यथातध्य 
सुनाता हूँ । 
माहणा खतिया वेस्सा, चंडाला अदु वोक्कसा । 
एसिया वेसिया झुद्दा, जे य आरंभ-णिस्सिया ॥ २॥ 
परिग्गह-निविद्धाणं, वेर॑तेसिं पवहढई । 
आरंभ-संभिया कामा, न ते दुक्ख-विमोयगा ॥ ३ ॥ 
आधाय-किच्चमाहेउं.नाइओ विसएसिणो । 
अन्ने हर॑ंति त॑ वित्त, कम्मी कम्मेहिकिब्चती॥ ४॥ 
माया पिया ण्हुसा भाया, भज्जा पूत्ता य ओरसा । 
नाले ते तब ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा | ५॥ 
एयमट्ट सपेह्ाएं, परमद्राणुगामियं। 
निम्ममो निरहेकारो, चरे मिकखू जिणाहिये ।।६ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइय, चाण्डाल, वोक्कम, एपिक, 
बैशिक हो या कोई श्राणी हो जो आरैभमें आसकत हैं ॥ २॥| 
और परिग्रह मे आकण्ठ डूबे हुए हैं, वे बैर को 
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बढ़ाते हैं | काम -भोग आरंभ-हिंसा से निष्पन्न होते हैं।अत; 
उनसे , दुःख दूर नहीं हो सकते ॥ ३॥ 

“्यक्ति का अग्वि-संस्कार कर देने के बाद, विषय 
सांसारिक सुख की इच्छावाले उसके बंधु--बाधव या दूसरे कोई 
भी उसके धन को हृडप छेते हैं ( अर्थात धन व्यक्ति फे साथ 
नहीं जाता है.) ओर उसे अपने कम का फछ भोगना पढ़ता है। ४७ 

'माता-पिता, भाई पत्नी, पुत्र और पुम्नवधू--ये 
कोई भी उस समय तेरी रक्षा करने में समय नहीं हो सकेंगे, 
जब हे जीव | तू अपने कमे से दुःखी होगा ॥| ५ ॥ 

इस प्रकार उपयुक्त अथे को अच्छी तरह से विचार 
कर, व्यक्ति समता से रहित और अभिमान से रहित होकर 
भिक्षु बनकर वीतराग-कथित परमार्थ पंथ पर चल पढ़े || ६ ॥ 

चित्रा वित्त च पुत्ते थ, णाइओ य परिग्गहं। 

चिच्चा ण॑ अंतर्ग सोय, निरवेकखों परिव्वए॥ ७॥ 

अथे>धन या जीविका के साधन, पुत्र, बन्धु-बांधव 

परिप्रह--विछास की वस्तुओं का सम्वय ओर आन्तरिक सनन्‍्ताप 
को छोड़कर, वह व्यक्ति निरपेक्ष हो जाय अर्थात भौतिक 
आग्रहों से दूर हो जाय ॥ ७ ॥ 

पुढवी उ अगणी बाऊ, तण-रुक्ख-सबीयगा । 

अडया पोय-जराऊ, रस-संसेय- उब्मियां ॥ ८ ॥ 

एपएहि छह्िं काएहिं, त॑ विज्ज परिजाणिया | 

मणसा काय-बक्केण, णारंभी ण परिग्गही ॥ ९॥ 
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प्रथ्व्री, ( पाती ), अग्ति, वायु, दुण, इछ, बीज; 
अण्डज्ञ, पोतज , जरायुज, रसज, स्वेदत और उद्भिज्ज |८| 

इन प्राणियों को, विदूवान्‌ व्यक्ति छः ब्गा द्वारा 
अच्छी तरद्द से समझ ले और मन, काया तथा वाणी से 
उनकी हिंसा नहीं करे और अपने सुख के लिये उनका सर्ई्वय 
संग्रह करना छोड़ दे ॥ ९॥ 

._ डिप्पणी--अण्डज८”अण्डे से पैदा होने वाले-पक्षी आदि, 
पोतज-बच्चे रूप से पैदा देने चाले दाथी आदि, जरायुजरू 
जर में लिपटे हुए पैदा हेनिवाले मनुप्य, गाय आदि; स्वेद्जम-- 
पसीने से पेंदा दोनेवाले खटमल आदि, रसजन्‍-दही आदि 
रखों में उत्पन्न होनेवाल जीव अथवा पांच रख में से किन्‍्दहीं 


रखों में उत्पन्न हानि वाले ज्ञीव, उद्भिज्ज>जखब्जरीठ, मेढक 
आाद | 


मुसावाय बहिद्धं च, उग्गह च॑ अजाइया । 
सत्थादाणाई लोगंसि, त॑ विज्जे परिजाणिया ।१०। 
असत्य, भेथुन और अयाचित वस्तु का लेना-ये छोक 
में महान्‌ गश्न के समान हैं | विद्वान्‌ पुरुष इनसे दूर होकर 
अच्छी तरह से जावे ॥ १०/॥ 
टिप्पणी-- कैसी वस्तु का पूण शान करना हो तो उसे 
दूरते देखना जरूरी है यानी वस्तु से परे हृदकर उसके शुण- 
दोष अच्छी तरह ले समझे जा सकते हैं ओर जिससे अति 
परिचय है उस वस्तु के विषय में तो यह बात पूणे रूप से छाग 
होती है | दूसरे विषयों में तो एकानत बात नहीं कही जा 


सकती, पर दुष्कर्मा के विषय में तो यह बात सोलदो आते 
० के 
सही है । 
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पलिउेचर्ण च भयणं च, थंडिल्लुस्सयणाणि य | 
धृणादाणाई ढोगंसि, त॑ विज्जे परिजाणिया ॥ ११॥ 
,.. माया, छोस, क्रोध और मान भी जगत में के 
बन्ध के कारण हैं | अतः विद्वान्‌ भी सम्यक्‌ ज्ञाता बने | 
टिप्पणी- माया, छोभ, क्रोध ओर मान के लिये भूल 
मे क्रमशः ये शब्द हैं-पलिडेंचण, भयण, थंडिल और उस्सयण, 
जिनका शब्दारथ निम्न है-- 
पलिड्चण--आत्मा में सिकुहन या वक्रता छाने बाला 
भाव । 
भजनस्य्सम्पुण आत्मा को झुकानेबाला भाव । 
थंदिछ--आत्मा को गंदगी से भर देनेवाला भाव | 
उस्सयण-वाक-माक करने के भाव या आत्मा की 
कंगाल वृत्ति । 
धोयणं रथण चेव, बत्थीकम्स विरेयण । 
बमर्णजण -पटीमंथ, ते बिज्ज॑ पारिजाणिया ॥१२॥ 
अंग आदि को घोना और रंगना, वस्तिकर्म ( योग 
की एक प्रक्रिया )विरेचन-जुलावब, वबसन के जनक और 
शरीर संस्कारक कार्या को, विद्वान्‌ पुरुष दूर से दी जाने | 
टिप्पणी--'वस्तिकर्म का मतरूव इठ योग की एक 
प्रक्रिया से है, जिध्म गुदा द्वार से पानी पेट के अच्दर खींच- 
फर, अतडियों का मल साफ किया जाता है। एनिमा लेना 


भी वस्तिकर्म मे गिना जाता है और विसेचन व बमन और 
अंज़्न भो हठयोग से सम्बन्धित 'फिन्हीं प्रक्रियाओं फी 


१६० सूयगड़ांग 


सुख रूप उपसरीनसंयम का विघ्त रहता हे | यह विद्मान पुरुष 
अच्छी तरह से समझ ले ॥ २८ ॥ 
नन्नत्थ अंतराणणं, परगेहे ण णिसीयए । 
गाम-कुमारिय किडे, नाइवेलं हसे सुणी ॥ २९५ ॥ 
साधु अकारण ग्रहस्थ के यहाँ न बैठे और गॉव के 
कुमारों की क्रीडा में मिलना तथा मयोद्रा से बाहर अधिक 
हँसना छोड दे ॥ २९ | 
अणुस्सुओ उरालेस, जयमाणो परिव्वए | 
चरियाए अप्पसत्तो, पुद्दोतत्थ हियासए |॥ ३० ॥ 
साधु मनोज्ञ शब्दादि विषयों में उत्सुक न हो और 
उनमें यत्त पू्वेक संयम से रहे। साधु-चय्या में प्रमाद नहीं करे 
और उसमें पीड़ा आने पर सहन करे || ३०॥| ,ै, 
हम्ममाणो ण कुप्पेज्न, वुच्चमाणों न संजले | - 
सुमणे अहियासिज्जा, ण य कोलाहल करे !। ३१ ॥ 
साधु किसी के द्वारा पीटे जाने पर क्रोध नहीं करे और 
किसी के गाछी देने पर अपने हृदय को न जछाये, या विरोध 
न करे; पर प्रसन्नता से सब सहन करे, होहर्ला तहीं करे | ३१ | 
लड़े कामे न पत्थेज्जा, विवेगे एव माहिए | 
आयरियाई सिक्‍्खेज्जा, बुद्धाणं अतिण सया ॥३२॥ 
प्राप्त काम-सोगों में सी आकर्षण न हो, डसे 
विवेक कहा जाता हे, अत; साधु सदा ज्ञानियों के समीप ज्ञान 
दर्शन, चारित्र तप और वीये आचार की शिक्षा प्राप्त करे ॥ ३ २॥ 
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सुस्सूसमाणो उवासेज्जा, सुप्न सुतवस्सियं । 
वीरा जे अत्तपन्नेसी, घिहमंता जिदेदिया ॥३३॥ 
जो वीर पुरुष शात्म-प्रज्ञा-आत्म-बुद्धि के खोजी हैं वे 
धृतिमान-धीर जितेन्द्रिय होकर, सम बुद्धि वाले सम्यक्‌ तपस्त्री 
की सुश्रषा करते हुए उपासना करे ॥३३॥ 
गिंहे दीव-सपासन्ता, पुरिसादाणीया नरा । 
ते बीरा बंधणुम्मुका, नावर्कंखति जीविय ॥३४॥ 
जो गृंह-संसार में प्रकाश या स्थायी निवास नहीं देखते 
हैं, ऐसे नर सच्चे पुरुषाथियों के उत्तम शरण-स्थान हैँ, वे वीर 
बन्धनों से मुक्त होकर, जीवन की अमिाषा नहीं करते हैं । 
(क्योंकि जीवन कर्म-आश्रित है और कमे जड़ हे, अत; 
जीवन की अमिलाषा, आत्म-वन्धन ग्रहण करने की--विभाव 
में रमण करने की इच्छा के समान है और जीवन-नाश की, 
इच्छा भी भौतिक निष्फलता का फल है. । अत; वह भी विकृति 
ब्ेक है, क्योंकि मानव-जीवन ही मुक्ति का साधन है। ) 
अगिद्धे सह फासेछ, आर॑भेसु अणिस्सिए । 
सब्ब॑ ते समयातीतं, जमेत लबियं बहु ॥३५॥ 
अइसार्ण च माय च, ते परिण्णाय पंडिए। 
गारवाणि य सब्बाणि, णिव्वाणं संघए मुणि ॥३६॥ 
॥ त्तिवेमि ॥ 
साधु शब्द्‌-स्पशे आदि में अनाशक्त, आर॥म्भ से दुर 
होकर और इस अध्ययन में जिनका निपध किया है तथा और 
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भी असंयम-स्थान जो कि सिद्धान्त के विरुद्ध है--- 

पण्डित पुरुष उन्हे समभते हुए छोड़कर, अतिमान, 
माया और सभी गौरव-आत्मा को बोमिलछ बनाने वाले विचारों 
को छोड़कर, निर्वाण का अनुसंधान करे | 


टिप्पणी -इस अध्ययन मे चरम का स्वरूप बताने के 
लिए निषेधात्मक शेली ग्रहण की है अर्थात्‌ “'घम क्या है ? 
इस प्रइन के उत्तर में 'अमुक कत्तव्य नहीं करना चाहिए! 
यह कहा है और अन्त मे एक वाक्य में घर्म की विधि८-प्रश्नत्ति 
के विषय में कह दिया है। वह वाक्य है--/निवोण का अजु- 
संधान करे |” यदि इसे घर्म का विधानात्मक वाक्य न कह 
कर, धर्म की परिभाषा के लिए 'ध्व वाक्य” फहा ज्ञाय तो 
अत्युक्ति नहीं है | क्‍योंकि जैन धमम के सारे विधि-निषेध इस 
वाक्य के आशय पर ही आधारित ह--आत्म-मुक्ति का 
विरोधी एक भी कतक्तेव्य मत करो--? यही जैन धर्म का सार 
है। इसलिए घर्म स्वरूप के प्रतिपादन भें निषेधात्मक शैली 
ही अधिक सफल हो सकती है और एक कारण यह भी दे 
कि निषेघात्मक शैली से त्याग-भावना पर अधिक जोर देना । 
क्योंकि खाधक को, विवेकशील त्याग के द्वारा धर्म का, खुद्‌ 
को ही साक्षात करना होता है। 


कुछ शब्दों में अध्ययन की सार-रूप धर्म की निम्न 
परिभाषा वनाईं जा सकती है--चीतराग व्यक्तियों द्वारा 
फथित श्रुत को समझकर, पूण विश्वास के साथ, स-्यत्न 
आत्मा के अनुकूछ आचरण करना ही चर्म है ।॥ 


-$ नववां अध्ययन समाप्त €- 


आअ० १० १६३ 
दसवोाँ अध्ययन 
( समाधि और उसके साधन ) 


आध॑ मईम अणुवीय धस्मं, अंजू समाहि तमिणं छुणेह । 
अपडिन्न मिक्खू उ समाहि-पत्ते,अणियाण भूतेसु परिव्वएज्जा। 
मतिसान महावीर ने धम का उपदेश, उसका साक्षात्‌ 
करके दिया | ( और अब ) वीर-कथित ऋजुचःसरछ समाधि 
आत्म-शान्ति के साधन मुझ से सुनो । आत्म-शान्ति के साधन 
प्राप्त होने पर, अप्रतिज्ञ-फल की कासना से रहित-निरीह 
मिक्ु, दुःख के कारणों को त्याग कर, प्राणियों में संयम से 
रहे ॥१॥ 
उड्ह अहे थे तिरिय दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा। 
त्थेहि पाएहि य संजमित्ता, अदित्न-मन्नेस्ु य णी गहेज्जा ॥ 
ऊँची, नीची और तिरछी दिशा में, जितने भी त्रस 
या स्थावर प्राणी निवास करते हैं, उनको हाथ-पैर से बचाने 
का ब्रत छेकर अथोत हाथ-पैर से होने वाले व्यापारों में संयम 
ग्रहण करके, अद॒त्त वस्तु को और दूसरे असंयमों में से किसी 
भी असंयम को न ग्रहण करे ॥२॥ | 
टिप्पणी--हाथ-पैर शरीर के अधिक सक्षिय दिखाई 


देने वाले अंग हूँ। अत. इनके व्यापारों के अहण से शारीर 
के अन्य अंगों के खुध्म व्यापारों का अहण स्वतः हो जाता 
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है। शरीर से भिन्न मन और वचन फी स्थिति असम्भव है। 
अतः मन और वाणी को भी शरीर के अग समझना चाहिए। 


सुयक्‍्खाय-धम्मे वितिगिच्छ-तिण्णे, 
लाहे चरे आयतुले पयासु । 
आय॑ न कुज्जा इह जीवियद्ठी, 
चर्य न कुज्जा सुतवस्सि मिकखू ॥३॥ 

साधु पुरुष श्रुत में कह्दे हुए धर्म से युक्त होकर भर्थात॒ 
श्रुत-अराधना-शास्त्रों का अभ्यास करके, संकल्प-विकल्पों से 
या घृणा से पार>दूर होकर, नियमानुसार रहते हुए, प्राणियों 
में आत्म-तुल्य व्यवहार करे, यहां जीविकार्थी होकर किसी 
प्रकार की आय>जीवन के साधनों को संग्रह करने का जरिया 
स्वीकार न करे भोर न किसी भ्रकार संग्रह ही करे, पर उत्तम 


' तपस्तरी और मघुकरी बृत्ति से गुजारा करने वाला होकर रहे । 


टिप्पणी--आत्म शांति के चार साधन उपयुक्त 
गाथा मे बताये हैं, ये चार साथन ही मुख्य हैं--( १) शाना- 
घ्ययन, ( २) विश्वास या विनय, (३) आत्म-तुल्य व्यवहार 
ओर (४) तपश्चरण व आजीविका की निश्चिन्तता यानी 
अकिश्वन वृत्ति ॥ ये चारों साथन साथ में रहकर ही, रूध्ष्य 
बेघ में सफल हो सकते हैं। 
सर्विवदिया-मिनिव्वुडे पयासु, चरे मुणी सव्बउ विष्पंसुके । 
पासाहि पाणे थ पुढो वि सत्ते, दुक्खेण अद्ट परितप्पमाणे ॥ 
मुनि प्राणियों में या स्त्रियों में अपनी इन्द्रियों को संय- 
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मित रक्खे ओर सभी बन्धतों से मुक्त होकर चारिज््य में रत 
रहे, यह देखो कि सभी प्राणी पृथकू-पथक्‌ ( इन इन्द्रियों आदि 
के असंयम से दु:ख से आते हो रहे हूँ पूरी तरह से जल 
रहे हैं. ॥४॥ 
एएसु बाले य पकुच्चमाणे, आवदई कम्मसु पावएसु । 
अतिवायओ कीरई पावकम्सं, निउंजमाणे उ करेह कम्म ॥ 
और देखो, चाल प्राणी इन असंयमों में रहकर, इन्हें 
करते हुए पाप-कर्मा में गोते छगाते रहते हैं, स्वयं जीव-हिंसा से - 
पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप में छगाकर कर्मों का 
सब्न्वय करते हैं ||५॥ तथा-- 
आदीण-वित्ती व करेइ पाव॑ं, संता उ एगेत-समाहिमाहु । 
बुद्धे समाही य रए विबेगे, पाणाइवाया विरए टियप्पा ॥ 
वे दीनवृत्ति अपनाने वाले पुरुषों के समान भोगों के 
विषय में दीन हो जाते हैं | इसीलिए जिनेन्द्र ने शान्ति के 
साधन एकान्त--आत्माश्रित ( एक--अकेछा आत्मा के--भन्त 
नसमीप ) कहें हैँ । अतः वुद्ध-ज्ञानी पुरुष समाधि में छीन 
रहे और वह विंवेकी पुरुष जीव-हिंसा को त्याग कर, स्थित 
आत्सा बन जाय ॥६।। 
सब्दं जग तू समयाणुपेही, पियमप्पियं कस्सह णो करेज्जा। 
उद्जाय दीणी य पुणो विसन्नो, संपूथ्ण चेव सिलोयकामी | 
जो सारे जगत के प्रति समताका चिन्तन करने वाला 
है, घह किसी के साथ प्रिय-अप्रिय सम्वन्ध न करे | ( जो 
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जगत में प्रिय -अग्निय की कल्पना करता है--) वह धर्म में 
तत्पर होकर भी पुन; दीन और खिन्न द्ो जाता है. और अपनी 
पञ्ञा-प्रशेसा का अमिछाषी हो जाता है ॥७॥ 
आहाकड़ चेव निकाममीणे, नियासमचारी य विसण्णमेसी । 
इत्थीसु सत्ते य पुटो य वाले, प्रिग्गह चेव पकुव्बमाण ॥| 
( जो जगत में प्रिय-अग्रिय सम्बन्धों की कस्पना करता 
है. ) वह साधु आधाकर्मी आहार खाने और तुच्छ वस्तुओं की 
इच्छा करने छग जाता है; फिजूल के अचारण करता है और 
फिर विषादित हो जाता है | तब वह बार विश्वास-शन्‍्य 
( प्थक ) होकर स्त्रियों में आसक्त हो जाता है और उनका 
ग्रहण करने के लिये ढीठता से उद्यत हो जाता है. अथवा 
परिम्रह का सब्म्बय करने में छग ज्ञाता है. (८॥ 
वेराणुगिद्धे णिचर्य करेइ, इओ चुए से हहम्ठदुग्गे । 
तम्हा उ मेहावि समिक्ख धम्म, चरे झुणि सब्ब॒उ विप्पमुक्के ॥ 
( परिग्रह-संचय में सफछता असफलता से ) वह व्यक्ति 
प्राणियों से बेर बॉघकर, अपनी पाप-राशि को बढ़ा छेता है। 
अतः यहां से मरकर, वद्द दुर्गेम्य दशा को प्राप्त होता है । 
इसलिये बुद्धिमान धर्म का विचार करके मुनि-संकल्प-बविकल्प 
का त्यागी चनकर और सभी वन्चनों से मुक्त होकर, विचरण 
करे ।॥।॥९॥| 
आये न कुज्जा इह जीवियट्टी, असज्जमाणो य परिवएज्जा । 
णिसम्मभासी य विणीय गिर, हिसलिय वा ण कह करेज्जा ॥ 
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और उसे जीविका के लिये धनादि आ्आप्त नहीं करना 
।हिये, इस प्रकार अनाक्सत होकर, संयम से रहना चाहिये । 
यमी भाषक को ऐसी वातें नहीं करना चाहिये, जो आसक्ति 
पढ़ाने वाठी और हिंसा से युक्त हो ॥१०॥ 
आहाकर्ड वा ण॒ णिकामएज्जा, णिकामयंते य ण संथवेज्जा । 
धुणे उरालं अणुवेहमाणे, चिच्चा ण सोय॑ अणवेक्खमाणो ॥ 

तथा आधाकर्मी आहार एवं अन्य व्यर्थ की इच्छाएँ 
नहीं करना चाहिये और तुच्छ इच्छा वाले व्यक्तियों से परि- 
चय नहीं करना चाहिये | अनुप्रेक्षा अथीत््‌ मानासिक सदूव्यायाम 
करते हुए, प्रिय-अग्रिय भावना या स्थुरू भावना ( एराले ) को 
घुनक डाले और शोक-चिन्ता को छोड़कर, अनपेक्ष दो जाय 
अर्थात्‌ आत्मा को विश्राम दे या अनपेक्षा>अपेक्षा से रद्दित 
बेपरवाह होकर, चिन्ता को छोड़कर--(शान्त हो जाय) ॥११॥ 
एगत्तमेयं अभिपत्थएज्जा, एवं पोक्खो न झुसंति पास । 
एसप्पमोक्खी असमुसे बरे वि, अकोहणे सच्च-रए तवस्सी ॥ 

साधु एकत्त्व भावना अर्थात्‌ आत्मा के अकेलेपन का 
चिन्तन करे; इस प्रकार वह श्रमुक्त-शान्त हो जाता है, इसे 
असत्य मत समझ । इस एकत्त्व भावना में मोक्ष हे-यह सत्य 
है । एकत्त्व-भावना श्रेष्ठ हे, क्योंकि इससे व्यक्ति अक्रोधी, 
सत्यशील और तपस्वबी वन जाता है ॥१२॥ 
इत्थीसु या आरय मेहुणाओ, परिग्गह चेव अकुब्बमाणे । 
उच्चावण्सु विसएसु ताई, निस्संसयं भिक्‍खू समाहि पत्ते ॥ 
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( एकत्त्व भावना के चिन्तन से ) साधु स्त्रियों में राग 
रहित या मैथुन-अन्नह्म भाव से घृणा करने छग जाता है, परि- 
ग्रह के लिये अक्रियमाण हो जाता है और नाना प्रकार के 
विषयों में, वह भावना उसकी रक्षक बनती है । अत; वह 
( एकत््व भावना शील ) भिक्ठु निसन्देह समाधि प्राप्त 
करता है |[१३। 


व्प्पणी--( अ ) टीकाकार ने ११वीं गाथा के उत्त- 
राह का यह अथे किया है--'निजरा के लिये देह कृश करे या 
जन्मान्तर संचित कमे को, मोक्ष के विचार स्रे नप्ट फरदे 
ओर दरीर की परवाद्द किये विना, शोक-रहित होकर, 
शरीर के मैल के समान कर्मो को नष्ट करे | 


( आ ) गाथा श१श्वी श्श्वां का टीका-डक्‍त अथे 
यह हे--एकत्त्व-असहायत््व भावना भाए । इस एकर्त्व 
भावना से मोक्ष होता हैं । इसे झूठ मत समझो । यह प्कत्त् 
भावना मोक्ष है, सत्य और प्रधान अथवा भाव-समाधि दे 
अथवा जो तपस्वी, अक्रोधी, सत्य में रत है, वही पुरुष 
बस्तुतः छुक्‍त ओर प्रधान है। १२। दिव्य, मनुष्य और 
तियेच्र इन तीन तरह की स्त्रियाँ में जो मैथुन नहीं करता है, 
घन-घान्य आदि परियग्रह को ग्रहण नहीं करता है, नाना 
प्रकार के विषयों में जो अमासक्त, वह मिश्चु दुसरे की रक्षा 
करता हुआ, निश्चय ही भाव-समाधि को प्राप्त करता है 
अथवा भाव-समाधि को प्राप्त सिश्ष नाना भाँति के विषयों 
का खेबन नहीं करता है ।! 
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अरई रई च अभिभूय भिक्‍खू, तणाइफास तह सीयफास । 
उण्ह च दस च5हियासएज्जा,सु्िसि व दुर्ब्मि व तितिक्खएज्जा । 
इस प्रकार साधु हष-विषाद को छोड़कर, ढणादि स्पश, 
सरदी गर्मी और मच्छर आदि का काटना, समभाव से से 
दुगेन्ध-सुगन्ध में भी समभाव रक्खे ॥१४॥ 
गुत्तो बहए य समाहि-पत्तो, छेसे समाहदद्ध परिवएज्जा। 
गिह न छाए ण वि छायएज्जा, संमिस्स-मार्व पयहे पयासु ॥ 
वचन से रक्षित अथीत मौनी व्यक्ति, समाधि पाकर, 
विचार-आचार ( छेस ) का संकोचन करके संयम से रहे । वह 
स्वयं न छप्पर छाए और न दूसरे से छवाए, ( सुख के या धर्म के 
बहाने ) प्रजा>जन-समूह में रहते हुए समिश्र भाव ( त्याग के 
बढाने भोग के भाव ) को छोड़ दे ॥१५० 
जे केई लोग॑ंमि उ अकिरिय-आया, अन्नेण पुठ्ठा धुय-मादिसंति 
आरंभ सत्ता गठिया य लोए, धम्मं॑ ण जाण॑ति विमोक्ख-हेउ ॥ 
क्योंकि छोक में जो कई पुरुष आत्मा को अक्रिय मानते 
हैँ बे दूसरे के द्वारा पूछे जाने पर, आत्मा की निर्लेपता (धुयं) 
का आदेश करते हैँ अथवा ( टीकाकार के अनुसार ) अपनी 
मान्यता में वे मोक्ष और उसके अभाव ( बन्धन ) का कथन 
करते हैं । परन्तु वे आरम्भ में आसक्त हैं और छोऊ में फँसे 
हुए हैं. । अत; वे मोक्ष के कारण रूप धर्म को नहीं जानते 
हैं. ॥१६॥ 
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पुठो य छंदा इह माणवा उ, किरियाकिरीय च पुढो य वाये। 
जायस्स बालस्स पकुव्व देह, पवद्ढई वेरमसंजयस्स ।१७। 
संसार में मिन्न भिन्न रुचिवाले मनुष्य हैँ, कोई क्रियावाद 
को मानते हैं तो कोई अक्रियाबाद को। नव-जात शिशु की देह 
को टुकड़ें-टुकड़े करके, वे असंयत जीव वैर की वृद्ध करते हैं 
अथवा वे अरसंयमी जीव स्व-पर की देहों को दु;ख देने बाली 
क्रिया करके, वेर की वृद्धि करते हैं ॥१७॥ 
आउक्खरयय चव अबुज्ञमाणे, ममाति से साहसकारि मंदे । 
अहो य राओ परितप्पमाणे, अड्ठेसु मूंढे अजरामरे व्व ( 
मन्‍्द्‌ प्राणी आयु-क्षय, जीवन के अन्त को भुछाकर, 
ममत्त्व रखते हुए, पाप-कर्म करते रहते हैं। वह अपने को 
अजर और अमर-सा मानकर, अथे-धन में मूढु द्ोकर, रत 
दिन चिन्तित वना रहता है ॥१८॥ 
जहाहि वित्त पसवो य सब्बं, जे बंधवा जे य पिया य मित्ता | 
लालप्पई सेजत्रि य एइ मोह, अन्ने जणा तंसि हर॑ंति वित्त | 
अत; ( उपयुक्त जन से शिक्षा छेकर ) सभी घन-जब 
को छोड दो | जो भाई-बन्धु और मित्र प्रिय हैं वे परमाथ 
साधन से सहायक नहीं हो सकते | परन्तु मनुष्च इनके लिये 
रोता है, मोहित होता है । पर वे दूसरे जन उसके स्वस्त्र का 
हरण कर लेते हैं | १९॥ 
सीह जहा खुड्ठमिगा चरंता, दूरे चर॑ंती परिसंकमाणा। 
एवं तु भेहावि समिक्ख धर्म्म, दूरेण पार्व परिवज्जएज्जा ॥ 
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जैसे विचरण करते हुए छोटे मृग, मुत्यु की आशका से 
सिंह को दर छोड़कर, चौकड़ी भरते हैं,'बेसे ही वृद्धिमान्‌ पुरुष 
धर्म को सोचकर, पाप को दर से ही छोड़ दे ॥२०॥ 
संब॒ुज्ञमाण उ णरे मतीम, पावाउ अप्पाण निवइएज्जा | 
हिसप्पसथाईं दुह्मई मत्ता, वेराणुबंधीणि महब्भयाणि ॥२१॥ 
धर्म को समझने वाला मतिमान व्यक्ति, अपने को पाप 
से निवैत्त करे--यह मानकर कि महा भयानक, वैराजुवन्धी 
दुःख हिंसा से उतन्न होते हैं. ॥२१॥ 
मुस न वूया मुणि अत्तगामी, निव्वाणमेयं कसिण समाहिं। 
सये न कुज्जा न य कार वेज़ा, करंतमन पि य णाणुजाणे। ॥। 
आत्मज्ष अथवा आत्माचरण करने वाला मुनि शझ्ठ न ' 
वोले । इसमें व दसरे त्रतों में भी मनि दोष सेवन म करे, न 
करावे और सेवन करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन भी न करे। 
क्योंकि सम्पूण समाधि को ही निवोण कहते हूँ अथवा समृुषा- 
वाद-वर्जेन ही सम्पृणे भाव-समाधि और निवोण है ( 'मृषा- 
वबाद्वजैन सम्पूर्ण भावसमाधि निवारण चाहु:*-टीका०) ॥२२॥ 
सुद्धे सिया जाए न दूसएज्जा, अम्न॒च्छिए ण थ अज्ञोबबन्ने | 
घिहम॑ विस्ुक्करे ण य पूयणट्ठी, न सिलोयगामी य परिव्वएजा। 
[ इस प्रकार त्रिकरण-त्रियोग से ] कितने द्वी अंशों 
में शुद्ध दो जाने पर, फिर दुषण न छगाए। भाहारादि में 
अनासक्त होकर, उनके निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होनेवाली 
विचार -तरंगों से रहित हो जाय | इस प्रकार घृतिमान धीर 


१७२ 'सूथगडांग 


पुरुष सभी माया--जाल से दूर होकर, इलाघा की ओर गष्नन 
न करते हुए, संयम का पालन करें || २३ ॥ 
निक्‍्सम्म गेहाउ निरावकंखी, कार्य विउसेज्ज नियाणहिन्ने 
णो जीविय णो मरणामिकंखी, चेरेज्ज भिक्ख़ वलया विप्ुक्के 
। त्तिबेमि। 

इस प्रकार घर-बार छोड़कर, फछ की आकांक्षा से 
रहित बना हुआ व्यक्ति, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के 
निगश्वय को छिलन्न-वष्ट करके, काया [ शरीर में अपनेपन की 
प्रतीति | को छोड़ दे और जीने-मरने की आकांक्षा को त्याग- 
कर, बल्यस्तसांसारिक घन,-चक्‍्कर से दूर होकर [ शान्ति-- 
प्राप्ति के उपायों का ] आचरण करे ॥ २४ ॥ 


-$ दसवां अध्ययन समाप्त &- 


स्ल----ःल्टल ० ट:-..5७5 
ग्यारहवों अध्ययन 
( मांगे ) 


किसी निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना हो या बढ्ढों तक 
पहुंचता दो तो कुछ प्रयत्न करना पड़ता है-चलछना या आच- 
रण करना पड़ता है | प्रयत्न, गमन या आचारण का जो 
माध्यम होता है उसी की नाम सागे है। अत; मुक्ति एक 


लक 
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निर्दिष्ट छक्ष्य होने के कारण उसका भी मार्ग होना ही 
चाहिये | उसी मार्गंका इस अध्ययन में कथन किया गया है | 
कयरे मग्गे अक्खाएं, माहणेण मईमता। 
जे मग्गे उज्जु पावित्ता, ओह तरत्ति दुत्तर ॥ १॥ 
( शिष्य- ) भन्‍्ते | माहन ( आचाये श्रेष्ठ ), मतिमान 
[विचारक-श्रेष्ठ] मद्दावीर ने वह कोनसा मांगे कद्दा है, जिसे 
पाकर, दुस्तर औघर-संसार-प्रवाह्‌ से सरछता से पार दो 
सकते हैं || १॥ 
मग्गे णुत्तर सुद्धं, सब्ब-दुक्ख विमोक्खण । 
जाणासि ण॑ जहा भिक्‍ख़, त॑ णो बूहि महाह्मणी ।२ 
दे मद्रामुनि | सभी दु।खों को मिटानेवाले, उस परम 
शुद्ध मागे को आप ज्ञानते हैं, उसीके अनुसार वह मागे हमें 
बताइये ॥ २॥ 
जइ णो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुव माणुसा। 
तेसिं तु कयर मग्गं, आइक्खेज्ज कहाहि णो ॥ ३ ॥ 
यदि हमें देव या मनुष्य कोई भी पूछे तो उस समय 
उनको कौनसा मागे बताना चाहिए, हमें यह बताइये ॥ ३ ॥ 
जद वो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुच माणुसा। 
तेसिम पडिसाहिज्जा, मग्गसार छुणेह मे ॥ ४ ! 
[ आचाये सुधर्म खासी ]--“आयुष्णन ! यदि तुम्हें 
कोई देवे अथवा मनुष्य सागे पूछे तो उनको जो-कह्दना चाहिए, 


उसका सार तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ४ ॥ 
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अणुपुव्बेण महाघोरं, कासवेण पेंइ्य । 
जमादाय इओ पुच्चं, सम बबहारिणों ॥ ५ ॥: 
थतरिंसध तरंतेगे, तरिस्सति अणागया। 
ते सोच्चा पडिवक्खामि, जंतवो त॑ सुणेह में )।5॥ 
बढ़ी कठिनाई से प्राप्त होनेवाले या सम्परण होने से 
सह्याविकट ( महाघोर ), महावीर का बताया हुआ सार्ग, जिसे 
पाकर, जेसे कि समुद्र को व्यापारी पार कर जाते हैं, वैसे ही 
संसार से भूतकाल में? ॥ ५॥ 
कई पार द्ोगेये हैं, अभी पार होते हैं और भविष्य में 
पार होंगे, उसे अनुक्रम से; मेरे द्वारा सुनो । मैंने, प्रभु से जो 
मार्ग सुना ढै, वही तुम्हें।कह रहा हैँ | ६ ॥ 
पुटवीनीवा पुढ़ो सत्ता, आउजीवा तहाज्गणी ) 
वाउजीवा पुढो सता, तणरुक्खा सबीयगा || ७॥। 
अहावर तसा पाणा, एवं छक्‍काय आहिया । 
एतावए जीवकाए, णावरे कोइ विज्जई | ८ ॥ 
सब्वाह अणुजुत्तीहिं, मतिम पडिलेहिया । 
सच्चे अक्कतदुक्खा य, अतो सब्बे न हिंस या ।९) 
धथ्वी, पाती, अग्नि, वायु, तृण, वृक्ष और सवीज्ञ में 
पुथक्‌ू--पृथक्‌ जीव हैं ॥ ७ ॥ 
और दूसरे च्रस पाणी हैं, इसप्रकार स्वज्ञ ने छह 
काय कही है'। इन जीवकायों के सियाय, दसरा कोई प्राणघा- 
रियों का वर्ग नहीं है ।। ८॥ 
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मतिमान्‌ इन्हें सभी अनुयोगों [ दृष्टियों-पहलुओं ] से 
जानकर, सभी को दुःख से आक्रान्तलूदवे हुए या भयभीत 
देखते हैँ | अत; सभी प्राणी दिंसा-धात किये जाने योग्य 
नहीं हैं ॥ ९ || 
एये खु णाणिणो सारं, ज॑ न हिंसति कंचण। 
अहिंसा समय॑ चेव, एतावंत बिजाणिया ॥१०॥ 
अहिसा का सिद्धान्त द्वी सब श्रेष्ठ है, अतः इसे ही 
जानना चाहिए । क्‍योंकि ज्ञानियों के आचरण का सार यही है 
कि थे किसी की हिंसा नहीं करते हैं ॥ १० ॥। 
उड़्हं अहे य तिरियं, जे केइ तस-थावरा । 
सब्वृत्थ विरति कुज्जा, संति निव्वाण-माहिय ॥११॥ 
ऊँचे, नीचे और तिरछे छोक में जितने भी त्रस- 
स्थावर प्राणी हैं, उनमें सवेत्र संयम ( विरति ) धारण करना 
चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर ही अर्थात्‌ संपृ्णे संबर या शान्ति 
को निवाण कहा गया है ॥ ११ ॥ 
पभू दोसे निराकिच्चा, ण विरुज्ञ्ञेज्ज केणड । 
मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अंतसो ॥ १२॥ 
व्यक्ति उपयुक्त तरीके से प्रभु यानी समर्थ होकर; 
दोपों को हटाकर, मन, वचन ओर काया से किसी के साथ 
विरोध-भाव न रखे ॥ १२ ॥ 
संबुड़े से महापन्‍्ने, धीरे दत्तसर्ण चरे । 
एसणासमिए णिच्चे, वज्जयंत्ते अणेसणं ॥ १३॥ 


श्ष्दे | खुयगड़ांग 


वह संबृत व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान और धीर है जो 
गृहस्थ द्वारा दिया हुआ एषणीयर-संयमी के योग्य भाहार आदि 
प्रहण करता है और सदा एषणा-समिति से युक्त होकर अने- 
षणीय वस्तुओं का बर्जेन करता है ॥ १३ ॥ 

टि्प्पणी--एषणा समिति के अहण से दूसरी चारों 
समितियां का अहण हो ज्ञाता है । क्योंकि ऐेपणा के कारण हीं 
चलना, बोलना, उठाना, धरना और त्यागना होता है। 

भूयाईं च समारंभ, तमुद्दिस्सा य जं कं । 

तारिस तु ण गिण्हेज्जा, अन्न-पाण्ण सुर्सजए ।१४। 

उत्तम संयमी, ऐसे आहार को ग्रहण न करे, जो 
प्राणियों के आरंभ से और उसके निमित्त से बनाया है। 


पूइंकम्म न सेविज्जा, एस धम्मे चुसीमओ । 

जे किंचि अभिकंखेज्जा, सब्बसो त॑ न कप्पए !१५। 
/ सयमवान्‌ का यह धर्म है कि वह पतिकम का सेवन 
न करे ओर यदि आहार के विषय में थोडी भी शंका हो जाय 
तो उसे छेना योग्य नहीं है ॥ १५ ॥ 

हणंत॑ णाणुजाणेज्जा, आय-शुत्ते जिइंदिए । 

ठाणाई सेति सदढी्ण, गामेसु नगरेसु वा ॥ १६॥ 

क्योंकि आत्म-रक्षक, जितेन्द्रिय पुरुष को हिंसा का 
अनुमोदन नहीं करना चाहिए । परन्तु गावों में और नगरों 
में श्रद्धाहुओं के यहां ऐसे कई प्रसंग उपस्थित होते हैं. 
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तहा गिरं समारब्भ, अत्थि पुण्णंति णो बए । 

अहवा नत्थि पुण्ण॑ति, एवमेय महब्भर्य ।१७। 

दाणइया य जे पाणा, हम्मंति तस थावरा। 

तेसिं सारक्खणट्वाएं, तम्हा अत्थि त्ति णो वए १८। 

जैसि त॑ उवकप्पंति, अन्न पार्ण तहाविहं। 

तेसि लामंतरायंति, तम्हा णत्थि त्ति णो वए ।१९॥ 

जे य दाणं पसंसंति, वह मिच्छंति पाणिणं। 

जे य ण॑ पढिसेहंति, वित्ति-च्छेयं करंति ते ॥२०॥ 

( जब साधु भाद्यार नहीं लेते हैँ तब गुहस्थ कारण 
पूछते हें. और साधु के आहार की अकल्पनीयता वता देने पर, 
थे 'इस दान में पुण्य है या पाप” यह पूछ बैठते हैँ | उस 
प्रसंग का संकेत करते हुए सृत्रकार कद्दते हैं )--'सत्र आदि 
दान-प्रवृत्ति में पुण्य हे या पाप ?--गुहस्थ से इस प्रकार 
की वाणी सुनकर पुण्य! है -- यह न कद्दे और पुण्य नहीं है 
यह भी न कहे | क्‍योंकि ऐसा कहने में मदह्ान्‌ भय है ॥१७॥ 

दान-सामग्री के उत्पादन से त्रस-स्थावर जीबों की 
जो हिंसा होती है, उन जीवों की रक्षा के लिये, उनके दान से 
पुण्य होता है-यह न कहना चाहिए ॥ १८ ॥ 

और जिनको देने के छिये, अन्न-पान आदि दान-- 
सामग्री तेयार होती हे," उन जीवों के छाभ में अन्तराय पढ़ती 
है--- यह सोचकर, उन अन्न-पान आदि के दान से पुण्य 
नद्दीं होता है- यह भी न कहना चाहिए | १९॥ 
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क्योंकि जो ऐसे दान की प्रशंसा करते हैं वे प्राणियों के 
वध की अनुमोदना-इच्छा करते हैँ और जो उसका निषेध 
करते हैं वे प्राणियों की जीविका''का छेदन-नाश करते हैं 

( भर्थात दोनों ही ह्विंसा' के भागी होते हैं ) ॥| २० ॥ 

दुह्ओ वि तेण भासंति, अत्थिवा नत्थि वा पुणो । 
आय॑ रथस्स हेच्चा णं,निव्वाणं पाउणंति ते ।२१। 
इसलिए आत्म-गुप्त संयमी दो में से केसी भी वात 
नहीं कहते हैं कि पुण्य है? या 'नहीं है!| वे आत्मा के मछ 

को साफ करके, निर्वाण प्राप्त करते हैं ॥| २१॥। 

निव्वार्ण परम बुद्धा, णक्खत्ताण व चंदिमा । 

तम्हा सदा जए दंते, निव्वाणं संघए घ्ुणी ॥२२॥ 

निर्वाणकोरसस्वाश्रयी सुख को, सबसे वढ़कर मानने वाले 
व्यक्ति, नक्षत्रों में अष्ठ चन्द्रमा के समान [ शआ्राणियों को 
आह्वदक -आनन्द-दायक ] हैं | इसलिये आत्मा का दमन 
करते हुए, जयणानकौशल से रहिये और मुनि ( भाषा के 
माठ्स्थान संकल्प-विकलपों को त्याग ने वाले ) होकर निवीण- 
स्वाश्रयी सुख की साधना करिये ॥ २२ ॥ 

.... वुज्ञमाणाण पाणाणं, किच्चताण सकम्पुणा । 
आघधाति साह त॑ दीब॑, पतिट्ठेंसा पुच्चर || २३॥ 
आयमगुत्ते सया दंत्ते, छिन्नगोए अणासवे । 
जे धम्म सुद्धमक्खाति, पडिपुन्न-मणेलिस ॥ २४॥ 
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तमेव अविजाणंता, अवुद्धा वृद्धभाणिणों । 

बुड्धा मोत्ति य सजता, अंत एते समाहिए ॥२५॥ 

संसार प्रवाह में बहते हुए और कम से पीड़ित होते 
हुए प्राणियों को, साथु संदेश देते हैँ | वे कहते हँ-“वह द्वीप 
( धर्म ) हे, वहों स्थिर हो आओ || २३ ॥ 

वह साधु आत्म-गुप्त सदा अपनी प्रवृत्तियों का दमन 
करने बाछा और अपने संसार-प्रवाह का शोषण करके, पुनः 
प्रवाहित होने की शक्ति को रोक देनेवालछा द्वो तभी ऐसे अमु- 
पम गुद्ध और परिपृ्ण धर्म का उपदेश करता है. ॥ २४ ॥ 

.. इस बात से अनज्ञान कई अवुद्द-अह्पय ज्ञानी अपने 
को पणज्नानी मानने वाले और दूसरों के समक्ष अपने को बुद्ध 
अथवा ज्ञान देनेवाछा और मक्त यः संसार-अवाद्द के द 
से मुक्त करने बाला प्रगट करते हुए, वें समाधि से बहुत दूर 
हैं (अत एते समाहिए ) या सख-पर की समाधि के अन्तक 
नप्द करने वाले हैं ( 'अत एते समाध्षिए-यद्द पाठ मानने से 
अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता हे | पर असछी पाठ कौन-सा है. 
यह निणय करने के साधन अभी नहीं है. ) ॥ २५ ॥ 

तेय बीओदरगग चव तमुदिस्सा य जे कड़े । 
भोच्चा झाण झ्लियायंति, अखे यज्नाउसमाहिया ॥२६॥ 
वे वीज सचित्त जल और उनके लिये वनाये हुए आहार 
को मोगकर, ध्यान करते हँ-ध्यान योग की साधना करते हें, 
अत; वे प्राणियों के और अपने खेद-दुःख के कारणों को 
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नहीं जानते हैं, तव फिर समाधित शान्त केसे कहे जा सकते 
हैं. ( अथीत्‌ वे ध्यान-योंग की साधना करते हुए सी आते - 
ध्यान के शिकार हो जाते हैं ) ॥ २६॥ 


टिप्पणी--अहिंसा आदि की अपूर्णता में किया हुआ 

ध्यान जआत्म-झान्ति दिलाने में असमर्थ हे। पर-दया की 
उपेक्षा में स्व-दया का रहना दुश्शक््य रूगता हैं| यह वात 
दूसरी है कि पर-दया में स्व-दया नियमतः नहीं रहती | 
परन्तु स्व-दया और पर-दया, दोनों के होने पर ही आत्म- 
शान्ति के यथार्थ साधनों की प्राप्ति की प्रवीति होती है, 
अन्यथा योगों में अर्थात मन, चचन ओर काया की प्रवृत्ति 
में, सावच्यता होने का भय है । अतः ऐसे साधक का ध्यान, 
आतंता से अछूता रहना मुश्किल है | 


जहा ढंका य कंका ये, कुलला मग्गुका सिही। 
मच्छेसणं झ्लियाय॑ति, झाणं ते कलछुसाधर्म | २७॥ 
एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्टी अणारिया। 
विसएसण्ण पझियायंति, कंका वा कलुसाहमा ॥ २८ ॥ 
जेसे ढंक, कंक, कुछछ ( कुरर ) आदि वक जाति के 
पक्षी, मच्छलियों- की प्राप्ति के लिये एकाग्र होते हैं || २७ ॥ 
बैसे ही कई मिथ्याद्ष्टि-अनाये साधक, ध्यान में 
( पृण त्याग के कारण ) विषयों ( शब्द रूप, गंध, रस और 
स्पशे ) का ध्यान करने छग जाते हैं | अतः अपनी चित्तवृत्ति 
को, कंकादि पक्षियों की एकाग्रता के समान कछुषित और 
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अधम बना लेते हैं | २८ ॥ 
सुद्ध मग्गे विराहिता, इह मेंगे य दुम्मती। 
उम्मग्ग-गता दुक्खं, घायमेसति ते तहा ॥ «९ ॥ 
इस प्रकार कई दुर्मतिवाले व्यक्ति, शुद्ध मार्ग की बिरा- 
धना करके, उन्मागे में जाते हुए दुःखी होते हैँ ( विषयों की : 
प्राप्ति में अपयोप्तता से असंतुष्ट और भोग-जरनिंत क्लछान्ति 
से पीड़ित व भात्म-शक्तियों से कुंठित हो जाते हैं. तथा 
विषयों की अग्नाप्ति में व्याकुछ होते रहते हैँ ) और क्षण:क्षण 
में आत्म-मरण को प्राप्त होते हैं ।। २९ ॥ 
जहा आसाधिणी नाव, जाइअंधो दुरूहिया । 
इच्छईट पारमागंतुं, अंतरा य विसीयति ॥ ३०॥ 
एवं तु समणा एगे, मिच्छदिद्दी अणारिया। 
सोर्य कसिणमावन्ना, आगतारो महव्भय ॥ ३१॥ 
जैसे कोई जन्मान्ध व्यक्ति, फूटी नाव पर चढ़कर 
समुद्र पार करना चाहता हे; परन्तु बह बीच में ही ड्व 
मरता है ॥ ३० ॥ ह 
बैसे ही कई मिथ्यादृष्टि, अनाये साधक, ( अल्प भी 
आश्रवका सेवन करने पर ) पूणत+ छोक-प्रवाह में गिरकर, 
महाभय को प्राप्त करते हैं || ३१॥ 
इस च धम्ममादाय, कासवेण पवेदित। 
तरे सोय॑ महाघोरं, अत्तत्ताए परिव्वए || ३२ ॥ 
इसलिये काइयप महावीर श्रभु के बताये हुए, इस घम 
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सागे को ग्रहण करके, अति वविकट छोक-प्रवाह््‌ को तैर जञाय- 
आत्म-रक्षा के लिये छोक-प्रवाह से दूर हो जाय ॥| ३१२॥। 
विरए गाम-धम्मेहिं, जे केद जगद जगा,! 
तेसि अत्तुव॒मायाएं, थाम कुव्च परिव्वए ॥ ३३॥ 

. अव्य ग्राम-धर्म अथोत्त समूह-धम या ऐन्द्रिक विषयों 
से विरत द्ोकर-आनन्‍्द न मानता हुआ रहे और जगत में 
जितने प्राणी हैं उनको अपने समान मानने की बुद्धि द्वारा, 
अपने को स्थिर करता हुआ, इच्छा के प्रवाह से दर रहे ।३३। 

टिप्पणी--गड़रिया-प्रवाह से दूर होऋर, आत्मी- 

पम्थ व्यवहार करने से ही इड्छा-निरोध होकर, वास्तविक 
आलन्‍्द्‌ का आविर्भाव होता है अर्थोंत इच्छा-निरोध के दो 
साधन हैं, जड़ वस्तुओं में निरानन्दता की प्रतीति और 
समता। 

अइसाणे च॒ माय च, ते परिन्नाय पंडिए । 

सब्बसेय निराकिबा, णिव्वाणं संघए घ्ुुणी ॥३४॥ 

इस श्रकार अति मान और माया को, पंडित व्यक्ति 
अच्छी तरह से जानकर, उन सबको छोड़कर, मुनि बनकर 
निवीण की खोज करे ॥| ३४ ॥ 

संघए साहुधम्म च, पावधग्म णिराकरे । 

उवहाण-वीरिए भिक्‍खू, कोह माणं न पत्थए ॥३५॥। 

भिक्षु उत्तम घ॒र्में का अनुसन्धान करे और पाप धर्म 
का त्याग करे | तप में अपना शौये-वीरत्व प्रकट करे, पर 
चिद्चिड़ा ( क्रोवी ) न बने और अभिमान भी न करे ॥३५॥ 


स० १० - १ ८ड३ 


जे य बुद्धा अतिकंता, जे य बुद्धा अणागया । 
संति तेसिं पइ्ठाणं, भूयाणं जगती जहा ॥ ३६ ॥ 
क्योंकि जितने भी पण ज्ञानी हो गये हैं और जितने 
भी भविध्य में द्वोंगें, उन सबका ( अथवा उनके बुद्धत्व का ) 
आधार शान्ति ही है-जैसे प्राणियों का आधार-स्थान जगती> 
त्रिलोक है. ॥ ३६ ॥ | 
अह ण॑ वयमावन्न, फासा उच्चावया फुसा । 
ण तेसु विणिहण्णज्जा, बाएण वा महागिरी ॥३७॥ 
न्रती पुरुष के मागे में, अनेक प्रकार अनुकूछ और 
प्रतिकूल उपसग आते हैं, पर उन विष्तों में घिर जाने पर, 
उसे व्रत से डिगना नहीं चाहिए; जैसे कि बढ़े अन्धड़ में मे 
पवेत अडोछ रहता है ॥ ३७॥ 
संबु़े से महापन्ने, धीरे दत्तेसण चरे। 
निव्वुड़े कालमार्कंखी, एवं के वलिणो मय ॥३८॥ 
॥ त्तिवेमि ॥ 
इस प्रकार वह संबृत-संयमी और महान्‌ बुद्धिमान्‌ घैये 
के साथ अकिआ्चन वृत्ति को स्वीकार करके, सभी पाप-कत्ते-- 
व्यों से निवेत होकर, कारू की पणता की प्रतिक्षा करता 
हुआ, आत्म-चय्यों में लीन रहे--यही केवलियों का कहा 
हुआ सिद्धान्त है ॥ ३८ ॥ 


टिप्पणी--धर्म, समाधि ओर मार्ग इन तीनों अध्य- 
यन में, घर्मे, समाधि जोर मार्ग की परिभाषा वताते हुए दो 
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चातों पर अधिक जोर दिया है-अधहिंसा और अपरिय्रह | 
इसमें भी अहिंसा की बात वहुत दुहराइ गईं है। इससे हमें 
जैनधर्म की एक विशेषता का संकेत मिलता है-वह है 
अहिंसा में ही तमाम ग्र॒र्णा का समावेश कर लेना। पूचो- 
चार्य इसी विशेषता से प्रेरित होकर कह गये हैं कि-- 


जस्स दया तस्स गुणा, जस्स दया तस्स उत्तमों धम्सी। 
जस्स दया सो पत्तो, जस्स दया सो जए पुज्जो ॥ १॥ 
जस्स दया सो तवसी, जस्स दया सो सील-संपत्ति । 
जस्स दया सो णाणी, जस्स दया सो तस्स निव्वाणं ॥२॥ 
क्र्थ स्पष्ट है | दया और अहिंसा एकार्थेक शब्द हैं। 
जो केवछ मानवों के लिये ही द्वितकारी हो वही धर्म है-_- यह 
नहीं पर--प्राणी मात्र के लिये हिंतकारी हो वही धर्म है ।| 
स्वाक्रय-आत्माश्रय के चिना ग्राणी मात्र का हित नहीं साधा 
जा सकता है, अतः अकिव्य्चन-वबृत्ति पर जोर देना योग्य ही 
हे । सबके दितकी वात इसीलिये कही जाती है कि पराये 
अद्वित की भावना से आत्मा की विभाव-रसणता बढ़ती है--- 
फिर आत्म-रमणतां के नाम पर जहाँ अबृत्ति में परदया की 
उपेक्षा है वहों स्वभाव-स्थिति को निश्चय की ओट में कल्पना 
की क्रीड़ा ही समझना चाहिए। इस अकार जिस सिद्धान्त में 
स्व-पर-दुया का सामठज्स्य पृण समन्वय हो उसी सिद्धान्त 
से और उसके अनुसार आचरणों में द्वी धम है, समाधि है 
और वही सच्चा मागे है | 


-& ग्यारहवां अध्ययन समाप्त €- 


रे 
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बारहवाँ अध्ययन 
( समवसरण-विचार-समृह या विचारक-वंग ) 


संसार में , जितने व्यक्ति हँ---डन सब व्यक्तियों के 
सभी विचार परस्पर नहीं मिलते हैँ; पर अनेक विचारों में 
समानता रहती हे, इस प्रकार उनका समृह वन जाता है । 
इस प्रकार अछग अलग विचारों के अछग अलग वर्ग बन जाते 
हैं और विचार-भेद्‌ बढ़ता जाता है । इस विचार-भेद ने ही 
कुछह का बीज बोया हे--यह सही है, पर बिचार-क्रम से ही 
मनन गशीछ जीव के उत्थान का पता लगाया जा सकता है । 
यही कारण हे कि विचार घाराओं का आतल्यन्तिक विनाश कभी 
नहीं होता; हो उनके प्रवाह में मंदता-वीत्रता का भेद मौजूद 
रहता है | अत; यह कहने में कोई हरकत नहीं है कि विचार 
प्रणालियाँ युगाुकूछ चोले वदछकर, हर काल में करवर्टे बढ- 
छती रहती हैं | महावीर जिनेन्द्र ने ऐसी कई विचार-प्रणालियों 
को, मोटे तौर से चार वर्गों में विभाजित करके, उनका कथन 
किया है । 
चत्तारि समोसरणाणिमाणि, पावाहुया जाई पुढो बर्यति । 
किरियं अकिरिय विणिय ति तइ्य ,अन्नाणमाहसु चउत्थमेव | १। 

विचारक या सेद्धान्तिकों के चार वर्ग हैं, जिन्हे कि 
वबादी-प्रवादी भिन्न-भिन्न ढंग से कह्दते दें | वे ये हँ--- सक्रिय 
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अक्रिय, वेनयिक और ज्ञानी ॥१॥ 


अण्णाणिया ता कुसला वि संता, असंधुया णो वितिगिच्छतिन्ना 
अकोविया आहु अकोवियेहिं, अणाणुबीइत्तु झु्स बयंति ।२। 

अज्ञानवादी तर्क केरने में चतुर होने पर सी अप्रशेसनीय 
हैं या असम्बद्ध प्रलापी हैं क्‍योंकि वे ख॒यं शंका से परे नहीं 
हो सके हैं | अतः वे अज्ञानी-अकुशल हैं और अकुशछ जनता 
को बिना विचारे गछत-सलत सममाते हैं ॥२॥ 


सच असच्च इति चिंतर्यता, असाहु साहुत्ति उदाहरंता । 
जैमे जणा वेणइया अणेगे, पुद्दा वि भाव॑ विणईसु णाम ।३। 
अनेक विनयवादी सत्य को असत्य या असत्य को सत्य 
सोचते हुए और असाधु में साधुत्त्व का प्रतिपादन करते हुए, 
किसी के पूछने पर विनय को ही स्राधना बताते हैं ||३॥ 


टिप्पणी --विनयवादी अर्थात्‌ जिनमें भक्ति का 
अतिरेक द्ो गया हो-ऐसे व्यक्तित | यद्ां तक कि वे भक्ति 
को मुक्ति से भी बढ़कर मान लेते हैं--लाधन को ही साध्य 
मान लेते हैं | देवता,शासखक,यति,जाति,इद्ध,भधम,माता और 
पिता में से किसी में अपने इष्ट का आरोपण करके, उनके 
प्रति मन, वचन, काया और दान अथोत्‌ सर्वस्व-समर्पण 
का नाम है विनय । कोई चारों के योग में विनय मानते हैँ 
तो कोई एक में भी । स्त्रियों के लिये पति को ही परमाराध्य 
बताने वाले भी इसी कोटि में ओत है और प्राणी भाजत्र में 
अपने आराध्य के दशेन करके, उन्हें नमस्कार करने वाले भी 
विनयवादी ही हैँः-- 
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ख॑ वायुमरित सलि्ं महीं च, 
ज्योतींपि सत्तानि दिशो द्रमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रोथ हरे। शरीर. 
यत्किज्च भूते प्रणमेदनन्यः । 
. भागवत्त ११॥२४ १ 


इस स्छोक का भावषाथे निम्न दो पंक्तियों में आ 
जाता है-- 
सिया-राममय सब जग जानी । 
करहु प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ 
>--रमचरित मानस 


आजकल के पकानत जन-सखेवा के आश्रही व्यक्ति भी 
इसी शेणी में आते हैं ओर राष्ट, देश, समाज-सेवा के एका- 
न्‍्त आग्रही भी | इस प्रकार आपग्रह-बश वे अखत्य को सत्य 
ओर सत्य को असत्य मान लेते है । 

विनयवादी इृष्ट में अप्तुक अंद में तत्लीन होने पर 
महान्‌ दुराचारी को भी साधु मान छेते है-- 


अपि चेत्‌ छुदुराचारो, भजते मामनन्य भार 
साधुरेव स मन्तव्यः, सम्यग्‌ व्यवासितों हिसः! 
-+-गीता 
श्री रप्ण कहते हं-- हे अर्जुन ! यदि महान दुरा- 
चारी भी झे एकाग्रता से भजता है तो उसे साधु ही मानना 
चाहिये, क्‍योंकि वह सम्यगू व्यवसाय वाला हो ज्ञाता है 
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( अर्थात्‌ दुराचार करते हुए भी उसका विचार सम्यग हो 
जाता हैं ? 


इस श्ल्मेक का यह अर्थ कल्पित नहीं है। क्योंकि 
इसके उदाहरण स्वरूप गणिका, अज्ञामिल आदि के कथानक 
उनमें प्रसिद्ध है। आजकल इस श्लोक का विद्वान लोग दूसरा 
अथ भी लगाते है, पर वह अन्थ के प्रतिपाद विषय में वाधकऋ 


ही हे। 


अणोवर्सखा इति ते उदाहू, अद्े स ओभासइ अहाय एवं। 
लवावर्सकी य अणागएहिं, नो फकिरिय-माहसु अकिरियवादी ॥ 
सम्मिस्सभाव॑ च मिरा गहीए, से झ॒म्मई होइ अणाणुवाई । 
इसमे दुपकर्ख इस-मेगपक्ख, आहंसू छलाययणं च कृम्म ॥५। 
ते एव-मक्खंति अचुज्ञमाणा, विरूव रूवाणि अकिरियवाई । 
जें मायइत्ता बहवे मणूसा, म्मति संसार मणोब॒दरग्गं ॥5॥ 
णाइच्चो उएड ण॒ अत्थमेति, ण चदिमा बदढति हायती वा । 
सलिला ण संदंति ण बंति वाया, वज्ो णियतो कसिणे हु लोए ॥ 
जहा हि अधे सह जोतिणा वि. रूबाईं णो पस्सति हीण-णेत्ते 
संत पि ते एब-माकिरियवाई. किरिये ण पस्संति निरुद्ध-पन्ना८ 

वे अक्रियावादी सत्य दिखाई देने वाले तत्त्व-ज्ञान को 
न मानकर ( अणोवसंखा ), इस प्रकार कहते हैं कि ---“आत्मा 
जैसा अथे हमें भासित होता है ( पर आत्मा है नहीं ) अथवा 
वद्द अथे (आत्मा से क्रिया ) हमें ऐसे ही भासित होता है 
( पर आत्मा वस्तुतः सक्रिय हे नहीं )! ( उत्त अक्रियाबादियों 


ला 
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में से ) कई क्षण-सन्तति की कसुपना वाले या कम से डरने 
वाले [ छवावसंकी ] और भविष्य में होने वाले क्रिया के फल 
से भयभीत होने वाले कह्द देते हँ---क्रिया ही नहीं है 7? 
[ अर्थात जो कुछ होता है स्वयमेव होता है, इसमें क्रिया और 
क्रिया के फछ की बात ही केसी ?? या 'आत्मा कुछ नहीं 
करता | यह तो माया से क्रिया दिखाई देती है ।? ] 

वे सन्देद्दास्यद [ मिश्र ] वाणी बोलते हैं. या जिसका 
निषेध करते हैं, उसी का मण्डन करने छरग जाते हैं. और 
अस्पष्ट बोछते हुए वितण्डाबादी [ अणू-नहीं-+अणु--अलुगमन-|- 
वाई-बादी का अथीत वितण्डबादी ] बन जाते हैं. एवं बोलने 
लगते 'हैं---“यह दो पक्ष वाछा है या दुष्पक्ष है”? 'यह एक 
पक्ष वाछा है या हृठाग्रह है? और 'कर्म--क्रिया से छल से 
[ माया से ] विस्ठृत है [ इस प्रकार कहने छगते हैं--.मैं 
बोलता दू-यह भी छल-अम है तुम बोलते हो-यह्‌ भी भ्रम है 
और में तुम्हें पीदता हूँ यह भी श्रम है ।! ] या कमे छ़ियों 
द्वारा निर्मित ठग-मन्दिर है ।* 

इस्र प्रकार वे अक्रियावादी ना समझ होकर, विक्षत 
रूप से वचन बोलते हैं ओर यों ये वहुत से मनुष्य छछ व्‌ 
कपट को अपना कर, अनन्त काल तक संसार में गोते छगाते 
रहते हैं । 

( कई दुसरे अक्रियावादी कहते हैं ) सूर्य न उद्ति 


होता है, न अस्त होता है और न चन्द्रमा वढ़ता या घटता है। 
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न जल प्रवाहित द्ोता है, न वायु वहती है । यह सारा लोक 
नि३चय ही शून्य ( वन्ध्य ) है या सूर्य का उद॒य-अस्त, चन्द्र 
की दानि-बृद्धि, जलका मरना और हवाका बहना जैसे नियत 
है बैसे छोक बन्ध्य (क्रिया के फल से रहित) और नियत है ।! 

जैसे अन्धा या द्वीन नेत्र वाछा दीपक से युक्त होने पर 
भी वस्तुओं को नहीं देख सकता है, ऐसे ही ये अक्रियावादी, 
बुद्धि पर परदा पड़ा हुआ होने के कारण, दीगशक-सबे भाव- 
प्रकाशक स्वज्ञ के बचनों द्वारा भी क्रिया को नहीं देखते हैं. या 
क्रिया के होने पर भी, उसे समभते नहीं हैं । 
संत्रच्छरं सुबिणं लक्खं च, निमित्त देह च उप्याइयं च । 
अईटंग-मेय बहवे अहित्ता, लोगंसि जाणइ अणागयाई ॥९॥ 

केई निमित्ता तहिया भवंति, 

केसिंचि ते विप्पडिएति णाणं। 
ते विज्ञ भाव अणहिज्जमाणा, 
आहंछ विज्जापरिमोक्ख-सेव । १०) 

लोक में ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, सामुद्विक शास्त्र, 
शकुन शास्त्र, देंहिक शास्त्र-जिसमें देह की हलचछ आदि से 
भविष्य की वात जानने का वणन दो ऐसा शास्त्र और उत्पात 
शास्त्र-जिसमें प्रकृति की घटनाओं से भविष्यफल जानने का 
वर्णन हो ऐसा ग्रन्थ, इस प्रकार इस अष्टाग निमित्त का अ- 
. ध्ययन करके, कई मलुंष्य भविष्य-फल जान छेते हैँ. ( अथीत 
फल किसी क्रिया का ही दी सकता हे | यदि जीव कोई कर्म 


आ० १२ रद. 


या क्रिया से रहित हो तो फिर भविष्य-फलछ की बात ही कैसी () 
(हाँ यह वात सही है कि ) उनके बताये हुए भविष्य 
में से कई सच होते हैं तो कई झूठ भी हो जाते हैं। पर ऐसा 
इसलिये होता है कि वे भविष्य वक्ता विद्या का रहस्य अच्छी 
तरह सममभे बिना ही भविष्य का कथन कर. देते हैँ--- जिससे 
उनकी विद्या निष्फल हो जाती है अथवा कई अकज्षान-वादी 
विद्या का रहस्य सममे बिना ही कह बेठते हैं--'विद्या ही 
श्रेष्ट मोक्ष है ( और अविद्या ही बन्धन है-संसार है |) 


टिप्पणी - ते विज्ज॒भावें... ... ..-मेव” इन दो पदों 
का कोई कोई पऐसा भी अर्थ करते हैं फि--'उन अक्ियावादी 
को निमित्तादि शास्त्रों का अध्ययन तो होता नहीं, अतः वे 
उन्हें व्यर्थ की विद्या कह सकते हैं।! पर युक्ति-संगत अथे यही 
प्रतीत होता है कि--अक्रियावादी ज्ञान का मम न समझ कर 
शान से ही परिमोक्ष चताते हैं 


ते एवमक्खति समिच्रलोर्ग, तहा तहा समणा माहणा ये । 
सय॑ कई णन्नकर्ड च दुक्खं, आहंसु विज्जाचरणं पमोक्‍्ख ९१ 

इस प्रकार छोक में [ एकान्त बात की ] खींचतान देख 
कर, श्रमण-माहण कहते हँ---'दुःख खुद के कर्मों का फल है, 
अन्य कृत नहीं [ अथात जीव की दुःख आदि अवस्थाएँ, जीव 
की सक्रियता की साक्षी है ] इसलिये वे कहते हैं--“और 
प्रमोक्षरदु !ख का अभाव विद्या और उसके अनुसार आचरण 
करने पर हो सकता है ।( अथीत दुःख के अभाव की प्राप्ति 
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में भी क्रिया की अपेक्षा है |? ) ॥११॥ 
ते चक्खु लोगंसिह णायगा उ, मग्गाणुसासंति हित पयाणं । 
तहा २ सासय-माहु ठोए, जैसी पया साणव ! संपगाढा १२ 
, जो भ्रजञा को ऐसा दवितकारी मार्ग बताते हैं वे ही इस 
छोक में चक्षु के समान हैं और नेता है और वेसे ही [ जेसे 
क्रिया से मोक्ष-प्राप्ति बताते हैं वैसे ही कम से ) छोक को 
शाश्वत बताते हैं क्षयवा द्रव्य की अपेक्षा से छोक को जाश्वत 
कहते हैँ और कहते हैं कि---' हे मानव | उस छोक में प्राणी 
निवास करते हँ--॥॥१२॥ 


जे रक््खसा वा जमलोहया वा, जे वा सुरा गंधव्या य काया । 
आगास-गामी य पुठो-सिया जे, पुणो पुणो विष्परियाझुरवेति। 

जहाँ ( छोक में ) राक्षस, असर, देव, गन्धर् और जो 
भी शरीरधारी प्राणी दवैँ--थे चाहे आकाशगामी हो, चाहे धरती 
पर रहने वाले हो-उत्त सबको परिभ्रमण करना पडता है ।१३। 
जमाहु ओह सहित अपारगं, जाणाहि ण॑ मवगहण्ण दुमोक्‍्खं | 
जसी विसन्ना विसयंगणाहिं, दुहओडवि छोयं अणसचरंति ॥ 

अत; अपार-दुस्तर जरू-प्रवाह के समान कहा जाने 
वाला यह गदन भव-छोक कठिनता से पार किये जाने वाला 
सममो, क्योंकि संसार में आसक्त जीव विषय भोग-प्रधान 
क्रिया से, स्थावर और जंगम-ऐसे दो भेद वाले प्राणी छोक में 
वारम्वार चक्कर काटते रहते हैं ॥१४॥ 


अण है२ श्ण्रे 


न कम्मुणा कम्म खबेन्ति बाला, 
अकम्मुणा कम्म खबेन्ति धीरा। 
मेधाविणोी छोभमयावतीता, 
संतोसिणो नो पकरेंति पार्व ॥१५॥ 

इस प्रकार कमे से कर्म का क्षय; वाछ जीव नहीं कर - 
सकते हैं, परम्तु धीर जीव अकम से कमे का;क्षग्न करते हैं. । 
क्योंकि बुद्धिमान आत्मा छोम और मद-अभिमान से दूर 
होकर, सनन्‍्तोषपी वनकर पाषों को नहीं करते हैं ॥१५॥ 
ते तीयउप्पण्णमणागयाईं, लछोगस्स जाणंति तहागयाई । 
णेतारो अन्नेसि अणन्नणेया, बुद्धा हु ते अतकड़ा भवंति। 

ऐसा करने वाले या कद्दने वाले वे पुरुष, छोक के भूत 
बरधधमान और भविष्य के भावों को, वास्तविक रूप ( तथागत< 
जैसी अवस्था में वे रहते हैं उसी रूप ) से जानते हैं. अतः 
उनका कोई भी नेताममार्ग-प्रेरक या प्रदरशक नहीं है, परन्तु वे 
दूसरे मनुष्यों का मार्ग-प्रदर्शन करते हैं | वे ज्ञानी अपने भव 
चक्र के अन्तकर होते हैं. अथीत भव फेरे को मिटा देते हैं. ।१ ६। 
ते णेव कुच्बंति न कारबेंति, भूताहिसंकाइ दुगुछमाणा । 
सया जता विष्पणमंति धीरा, विण्णत्ति-धीरा य हव॑ति एगे ॥| 

वे ज्ञानी न स्वयं पाप कर्म करते हैं और न दूसरे से 
कराते हैं | क्योंकि वे प्राणियों को मौत आदि भयों की शंका 
कराने वाले कत्तेज्यों को घृण्य-निन्दनीय सममते हैं | इसीलिये 
वे पुरुष सदा यत्नाशील होकर, आचरण करते हैं। अत; वे धीर 
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हैं। पर कई अपने को ज्ञाव मात्र से धीर सममभते हैं ।१७। 
डहरे य पाणे बुड़ढे य पाणे, ते अत्तओं पासइ सब्बोए । 
उब्बेहती लोगमिणं महंत, बुद्धेउपमत्तेसु परिव्वएज्जा ।१८। - 
परन्तु वे ज्ञानी छोटे-बे सभी प्राणियों को था सारे 
छोक को अपने समान देखते हैं | इस छोक ( प्राणियों ) को 
थे महान समभते हैं । अत: तत्त्वज्ञ अप्रमत्तों में या प्रमादी 
व्यक्तियों में संयम से रहे ॥१८॥ 
जे आयओ परओ वा वि णच्चा, 
अलमप्पणो होति अं परेसिं । 
ते जोइभू्त यच सयावसेज्जा, जे पाउकुज्जा अणुबीति धम्म ॥ 
जो स्वत:-आत्मा से या दूसरे ज्ञानी पुरुष से जानकर 
और पूरी तरह से चितन्‍त करके धम का प्रकाशन करते हैं बे 
अपनी तथा दूसरे की रक्षा करने में समर्थ हैँ. । उस ज्योति - 
स्वरूप>प्रकार पुज के पास रहना चाहिए ॥१९॥ 
अत्ताण जो जाणति जो य छोगं, 
गई च जो जाणह णागई च। 
जो खासर्य जाण असासरयय च, 
जाति च मर च जणोववबाय ।२०। 
अहो वि सत्ताण विउद्वण च, जो आसव जाणति संबरं च । 
दुकख च जो जाणति निज्जरं च, 
सो भासिउ-मरिहइ किरियवार्य ।२१। 
जो व्यक्ति अपने आपको जानता है और छोक को 
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जानता है, जीवों को परिभ्रमण ( गति ) और स्थिरता-मोक्ष 
( अ्गति ) को जानता है, जो पुरुष शाश्वत्‌ को जानता हुआ 
अशाश्वत्‌ को जानता है अर्थात्र नित्य-अनित्यता का सापेक्ष 
ज्ञान करता है, और जन्म-मरण को एर्व उपपात ( देव-नरक 
में होनेवाले जन्म ) को जानता है ॥ २० ॥ 
जो भ्षघो छोक के नरकादि के जीबों की पीढ़ा को 
जानता है, जो भात्मा में कम के प्रवेश करने के रास्तों 
( आ्श्रव ) को और उनके प्रवेश को रोकने के उपायों (संबर) 
को जानता है और जो कमे के फछ [ बुश्खादि ] को तथा 
कर का नाश करने का उपाय ( निमरा ) को मानते हैँ वे ही 
क्रियावाद के कथन करने में समर्थ हो सकते हैं ॥ २२ ॥ 
सद्देसु रुवेस असज्जमाणे, गंधेस॒ रसेस्ले अदुस्समाणे । 
णो जीवित णो मरणाहिर्केखी, 
आयाणगुत्ते बलया विम्व॒क्फे ॥२१॥ त्तिबेमि॥ 
बे (उत्तम चारित्री विश्वार व्यक्तित्त्वाले पुरुष) 
शब्द और रूपमें अनासक्त रहते हैं, गंध ओर रस में राग-- 
ट्वेष से मुक्त रहते हैं, जीने-मरने की इच्छा नहीं करते हैं 
और आदान-मन, वचन और काया की ग्रहरण-शक्ति की रक्षा 
करते हुए, संसार-चक्रसे मुक्त हो जाते हैं || २२॥ 
मैं ऐसा कहता हूँ। 


-$ वारहवां अध्ययन समाप्त ॥- 
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व्यक्ति के तुल्य न होकर, शान्त रहता है. और मोक्ष के लिये 
डपाय-प्रयत्व करने वाला वह लज्जाशील व्यक्ति, एकान्त दंष्टि 
>आत्म-दृष्टि से युक्त और निष्कपट व्यवहार करता हुआ 
रहता है ॥६॥ * 
से पेसले सुहुमे पुरिसजाए, जच्चान्रिण चेव सुउज्जुयारे । 
बहुं पि अणुसासिए जे तहच्चा, समे हु से होइ अजझ्ज्झ-पत्ते || 
नो मदु और अल्प आषी या दवित-मित भाषी होकर 
पुरुषार्थ करने वाला है वह जातिवान भर सरल आचरण वाला 
या संयमी है | वहुधा जो शिक्षा दिये जाने पर, अपनी गलती 
सुधार छेते हैं घह शान्त और सममावी है ॥७॥ 
जे यावी अर्प्प वसुमंति मत्ता, सेखाय-वार्य अपरिक्ख कुज्जा। 
तवेण वाह साहिउत्ति मत्ता, अण्णं जणं पस्सति बिंव भूय॑ ॥ 
पर कई व्यक्ति अपने को गुणों का धनी मानकर अपने 
गौरव की कसोटी किये बिना, संख्यात-बाद--बढ़ा-चढ़ाकर 
अपनी प्रदंसा करते हैं या 'मैं तपस्वी हूँ--यह मानकर, अन्य 
जन को विम्बभूत--स्वांगधासि अथवा परछाई के समान तुच्छ 
सममते हैं ॥८॥ 
एगंत-कूडेण उ से पलेइ, ण विज्ञती मोण - पर्यसि गोत्ते । 
जे माणणठ्रेण विउकसेज्जा, वसुमन्नतरेण अबुज्ञमाणे | ९। 
इस प्रकार थे पुरुष एकान्त कट--वन्धन, विष या मोह 
से संसार में छीन दो जाते हँ---डूब जाते हैं | वे मौनपद-- 
आत्म-संयम या सबज्ञ -कथित मागे मे स्थिर नहीं रह सकते 
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हैं । जो मान-पुजा के प्रयोजन से उत्थान करते हैँ उन्नति के 
प्रयत्न करते हैं, वे दूसरे अन्य गुणों से सम्पन्न होते हुए (भी) 
ना समभ है और मुनि-मागे से दुर हैं. ॥९॥ 
जे माहणे खत्तिय-जायए वा, तहुग्ग-पुत्ते तह लेच्छई वा । 
जे पव्वृए परदत्त-भोई, गोत्ते ण जे थब्भति माण-बद्धे ॥ 
न तस्स जाई व कुल व ताणं, णण्णत्थ विज्जा-चरणं सुचिए्णं 
णिक्खम्म से सेबइ5गारिकम्स, 
न से पारए होह विमोयणाएं ॥११॥ 
ब्राह्मण या क्षत्रिय, उम्रपुत्र या छिच्छबी, दीक्षित होकर, 
दूसरे का दिया हुआ भोजन करते हुए, मान में वन्धकर, गोत्र 
का अमिमान न करे | 
क्योंकि जाति या कुछ, जातिवान और कुछवान की 
रक्षा नहीं कर सकते हैं, यदि उसने समझ और आचरण का 
सच्चाई से भली भाँति सेवन न किया हो । अत जो दीक्षित 
होकर, ( जाति-कुछादि का अभिमान करते हैं ) वे गृहस्थ- 
आधार का सेवन करते हैं | ऐसे व्यक्ति कर्मी के वन्धनों को 
काटने में कुछ नहीं हो पाते ॥१०-६१९१॥ 
णिकिंचणे भिक्‍्खु सुलह जीवी, जे गारव होइ सलोग-गामी । 
आजीव-सेय॑ तु अवुज्ञमाणो, पुणो पृणो विष्परियासूर्वेति )। 
जो मिक्षु अकिब्चन हूँ--रुखा-खूखा आहार करके 
जीते हैँ; परन्तु वे-इछाघा--प्रशंसा पाने की इच्छा वाले होकर; 
गौरवशाली हो जाते हूँ अथीत प्रशंसा की ओर दौड़ते हुए, 
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सर्य समेच्चा अदुवाउवि सोचा, भासेज्ज धम्मं हियये पयाणं 
जे गरहिया सणियाण-प्यओगा, 
ण ताणि सेवंति सुधीर-घम्मा ॥ १९॥ 
सिष्तु स्वयं चिन्तन से अथवा सुनकर , प्राणियों के हित- 
कारी धममं को कहे | उत्तम घेये-धम वाले परुष निन्दित फल 
इच्छा से युक्त प्रयोगों का सेवन नहीं करते हैं ॥१९॥ 


टिप्पणी-- निन्दित ओर फल की इच्छा से युक्त 
प्रयोगों! का आशय थह दें--व्याख्यान को आजीविका का 
साधन बनाना; यश-आदि की कामना से व्याख्यान करना 
५" 
ओर निन्दित-प्रयोग अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, कषाय 
और सावद्य-प्ररँञास का उपदेश । 


केसिंचि तक्‍काईइ अवुज्य भाव, 
खुदंपि गच्छेज्ज असदृहाणे । 

आउस्स कालाइयार॑ वधाए, लद्भाणमाणे य परेसु अट्ठे ॥२०॥ 

यदि किसी के भावों को अजुमान से जाने ब्रिना, 
उसको , उपदेश दिया जाता है, तो वह उन शब्दों पर 
विश्वास हु करके (साधु के व्यक्तित्त के प्रति ) अविद्ववासी 
होकर, क्षुद्रता पर डतर आता है और उपदेशक के आयुष्य को 
समाप्त कर देता है या जीवन में कई व्याघात-विध्व उपस्थित 
कर देता है। अत; (किसी को उपदेश करने के पहले ) 
आशयों को अनुप्तान से जानकर, वाद में दूसरे पर अरथै--घर्म 


के उपदेशों को प्रकाशित करे [|२०॥| 
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कम्मच छंद च विर्गिच धीरे, विणइज्ज उ सब्वओ पावभार्ष 
रुवेहिं लुप्पंति भयावहेहिं, विज्ज गहाया तस-थावरेहिं ।२१। 
साथु दूसरे के कमे और अभिप्राय को जानकर, धीर 
पुरुष उसके पाप भावों को, उपदेश द्वारा सर्वथा दूर करने का 
प्रयत्न करे, क्योंकि भयाबह रूप से ( श्राणी विपयों में ) आसक्त 
है | अत; विद्वान घम-देशनामें कुशल होकर, त्रस-स्थावर जीवों 
का हित हो, ऐसा धर्म कहे ॥२१॥ 
न पूयर्ण चेव सिलोय-कामी, 
पिय-मप्पियं कस्सइ णो करेज्जा । 
सब्बे अणडे परिवज्जयंते, अगाउले या अकसाइ भिक्‍्खू २२। 
साधु को न पूजा-प्रशंसा की इच्छा करना चाहिये और 
न किसी का प्रिय और अग्रिय करना चाहिये। भिक्ठु सभी 
निरथक कत्तेव्यों को छोड़कर, अनाकुछ-सब्ज्ञ कथित मामगका 
अनुसरण करने में दुःखी न होने वाछा बनकर, अकषायी<क्रोष, 
मान, माया और छोम से मुक्त बने ॥२२॥ 
आहत्तहीय समुपेहमाणे, सब्बेहिं पाणेहिं णिहाय दंड। 
णो जीवियं णो मरणाहिकंखी , परिवणज्जा बलया-विश्यक २३ 
॥ त्तिवेमि | 
साधु [ कषाय-मुक्त बनने के लिये ) बस्तुस्थिति- 
सचाई को देखता हुआ, सभी प्राणियों से, दण्ड--सन, वचन 
ओर काया की पाप-अद्ृत्ति को, दूर हटाकर, जीने-मरने की 
अभिलाषा को छोड़कर और वलयरू-चक्रम्बाजी-धूतेता छोड़कर 
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वणात्त भूढ्स्स जहां अमृठा, मग्गाणुसासात हित पयाय | 
तेणेव मज्झं इणमेव सेये, जे में वृह्समणुसासयंति ॥१०॥ 
जैसे मागे ज्ञानने वाछा पुरुष, भूले हुए राहगीर को 
शब्दों से उसे ठीक मार्ग बताता है या जिस मागे से जाने में 
प्राणियों का हित-कल्याण होता है, बह सागे बताताहै , 
वैसे ही यह मेरे श्रय ( कल्याण या सौभाग्य ) की वात है, 
जो थे ज्ञानी जानकर मुझे अच्छी शिक्षा देते हूँ ।? ॥१०॥ 
अह् तेण मूढ़ेण अमृहगस्स, कायज्य पूया संविसेस-जुत्ता । 
एओवम तत्थ उदाहु बीरे, अणुगम्म अर्थ उचणेइ सम्म ॥ 
जिस प्रकार भूले हुए राहमीर को, उस पथ-प्रदशक की 
विशेष रूप से पूज्ञा करनी चाहिये, उस्ती प्रकार साधु गुरु 
से तत्त्व के अथों को जानकर, उनका सम्यक्‌ आदर सत्कार 
करें---यह महावीर प्रम्ु ने कहा है ॥११॥ 
णेता जहा अधकारासि राओ, मर्ग ण जाणाति अपस्समाणे । 
से छूरिअस्स अव्मुग्गमण, मण्ग वियाणाइ पगासियंसि।१२। 
एवं तु सेहे वि अपुह-धम्मे, धम्म न जाणाइ अजुज्ञमाणे । 
से कोवबिए जिणवयणेण पच्छा, सरोदए पासति चक्खुणेव ॥ 
जैसे रात्रि के अन्धकार में नेत्र, दिखाई नहीं देने के 
कारण रास्ता नहीं ज्ञान सकते हैं, परन्तु सूथे का उदय हो 
जाने से, सभी वस्तुओं के [ और साथ ही नेत्र के भी] प्रका 
शित हो जाने पर, वे मागे जान छेते हैं 
बैसे ही धर्म भे अकुशछ शिष्य भी अज्ञान के कारण 


पट ने 
मं 
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धर्म को नहीं जानते हैं, परन्तु बाद में जिन वचनों से चतुर 

वन जाने पर, वे सू्े से प्रकाशमान बने हुए नेत्नों के समान, धर्म 

की वास्तविकताको जान छेते हैं ॥१२॥१३॥ 

उड्ढं अहे य॑ तिरिय॑ दिसासु, तसा य जे थावरा जे य पाणा । 

सया जए तेसु परिवएज्जा, मणप्पओस अविकंपमाणे ॥॥ 
ऊँची, नीची और तिरछी दिशा में स्थित त्र॒धतस्थावर 


. जितने भी प्राणी हैँ, उनमें साधक को सदा यत्ना से रहना 
' चाहिये और मन से उनके लिये अमंगछ न सोचते हुए, 


अचल होकर, संयम पान करना चादिये ॥१४॥। 
कालेण पुच्छे सम्रियं पयासु, अइक्खमाणे दवियस्स विच्त। 
से सोयकारी य पुढो पवेसे, संखा इस केवलिय समाहि ॥ 
शिष्य; प्राणियों में समितियों युक्त स्थित गुरु से, योग्य 
समय में अपनी शंकाओं का समाधान करे | भव्य की शील 
सम्पत्ति को कहने वाले गुरु का कथन कान छगाकर सुने और 
एकाग्रता से उनमें यह सोचकर -प्रवेश करे कि- “यह सर्वेज्ञ का 
कहा हुआ सन्म्तागे है! या “यह स्वेज्ञ बनने का मांगे है! |१५॥। 
अस्सि छूठिच्वा तिविदेण तायी, एएस या संति निरोह-माहु | 
ते एवं- मक्खति तिलोगदंसी, न भुज्जमेयति परमाय-संगग ॥ 
साधु उस सन्‍्मागे में स्थिर रहकर, मन, वचन और 
काया से स्व-पर की रक्षा करे | ऐसा करने से दी शांति होती 
है और कर्मी का क्षय होता है अथवा ऐसा करने में अशान्ति 
का निरोध होता कहा गया है ओर वे त्रिकोकद्र्शी यह प्रति- 
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जीवित पिहओ किल्ना, अंतं पावति कम्मुणं । 
कम्मुणा संझुही भूता, जे मग्ग-मणुसासई ॥१०॥ 
जीवन को पीठ के पीछे करके अथोत वे जीवन की 
फिक्र छोड़कर, कम का अन्त पा छेते हैं।जो सद्‌ कत्तिव्य 
करने में, जीने मरने की फिक्र नहीं करते हैं. वे अपने कमे से 
मोक्ष के सन्म्रुख हैं | वे सोक्ष मार्ग की शिक्षा देते हैं !!१०।॥ 
अणुसासर्ण पुढो पाणी, बसुम पूयणाम्ल ते । 
अणासए जए दंते, दढे आरण-मेहुणे ॥ ११॥ 
प्राणी उस शिक्षा को भिन्न-भिन्न रूप से समभते हैं । 
( और वे श्रद्धालु द्वोकर संयमी की पूजा करते हैं ) अत; वह 
संयमी, पूजा में रुचि न रखे, यत्ना से रह आत्म-दमन करे 
और मैथुन रहित रहे । ऐसा दृढ पुरुष मोक्ष के सन्मुख है ११ 
णीवारे व ण लीएज्जा, छिन्ननोए अगाविले। 
अणाइले सया द॑ते, संर्धि पत्ते अणेलिस ॥१२॥ 
संयमी पुरुष, भोगों को शिकारी के डाले हुए दानों 
के समान जानकर, उनमें आशक्त न हो | वे संसार प्रवाह 
से मुक्त, राग-ह्वेप से रहित निम्छ, विपय-सावना से रहित 
पवित्र और सदा आत्म-दूमन करने वाछे पुरुष, अनुपम भाव 
सन्धि को प्राप्त करते हैँ ॥ १९॥ 
अणेलिसस्स खेयन्ने, ण विरुज्शिज्ज कणह । 
मणसा-वयसा चेव, कायसा चेव चदखुम ॥१३॥ 
अनुपम भाव या शासन के क्षेत्र--पात्र का ज्ञाता पुरुष 
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मन-वचस ओर काया से किसी के साथ हेप न करे । वह 
साधु परमार्थ दर्शी है ॥ १३॥ 
से हु चक्खू मणुस्साणं, जे कंखाए य अतए । 
अंतेण खुरो बहती, चक्‍क॑ अतेण लोह्ठती ॥१४॥ 
अंताणि धीरा सेवंति, तेण अन्तकरा इह । 
इृह माणुस्सए ठाणे, धम्म-माराहिउं नरा ॥१५॥ 
और जिन्होंने इच्छाओं का अन्त कर दिया है, वे ही 
मनुष्यों के नेत्र हैँ | तीखे उस्तरे का अन्तिम हिस्सा चछता 
है. और रथका पहिया भी अन्तिम भाग में [ घुरी के किनारे 
पर ] चलता है |' १४ ॥ 
इसलिये धीर पुरुष [ आत्मा के विभावों के या मुक्ति 
सागे के ) अन्तॉ-अभावों या पृणतां का सेवन करते हैँ 
( इसीलिये वे स्व-परके कमे काटने में या सुख का संयोग 
कंरने में समर्थ हैँ | ) सचमुच में यहाँ मनुष्य छोक में, घम 
की आराधना के लिये नर [ नारी | का तन [ ही योग्य 
है ]॥ १५॥ 
पिट्टियद्वा व देवा वा, उत्तरीए इये सुय । 
सुर्य च मेयमेगेसिं, अमणुस्सेसु णो तहा ॥१६॥ 
नर तन से ही इतक्ृत्य वन सकते हैं और उत्कृष्ट 
देव धन सकते हँ--ऐसा छोकोत्तर प्रवचन मे सुना है और 
यह भी सुना हे कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों में ऐसी 
दात नहीं है ॥| १६॥ 
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अंत करंति दुक्खाण, इहसेगेसि-माहियं । 
आधाय॑ पुण एगेसि, दुछमे5्यं समुस्सणु १७॥ 
हों मनष्य ही अकेले दुःखों का अन्त कर सकते हैं 
यह कइयों ने कद्दा है और कई यह भी कहते हैँ कि नर तन 
पाना दुरूस है ॥ १७॥ 


इओ विद्धंसमाणस्स, पुणी संबोहि दुछहा । 
दल॒ह्यओी तहच्चाओ, जे धम्मई वियागरे (१८॥ 
और इस नाशबान नर के चोले को गँवा देने पर, 
दूसरी जगह सत्य वोधि की प्राप्ति दुकेस है, क्‍योंकि अन्यन्र 
ऐसी चित्तवृत्ति पाता ही दुरेभ है जो धर्म की व्याख्या 
समम्क सके ॥| १८ ॥ 
जे धम्म सुद्ध मक्खंति, पडिपुत्न-मणेलिस ) 
अणेठिसिस्स ज॑ ठार्ण, तस्स जम्म कहा कओ ॥१९॥ 
जो ( इस मनुष्य छोक में आकर ) परिपृणे, अनुपम 
और शद्ध धम्र को समभेत व सममाते हैं, वे उस श्रेष्ठ स्थान 
( पण आत्म-स्थिरता ) को प्राप्त करते हैँ | अत; उसके जन्म 
की बात ही कसी ॥ १९॥ 
कओ कंयाई सेधावी, उप्पज्जंति तहागया । 
तहागया अप्पडिन्ना, चक्खू लोगस्सणुत्तरा ॥२०॥ 
तथागत्त-्उस अनुपम स्थिति को प्राप्त करने वाले ज्ञानी 
पुरुष कमी भी केसे उत्पन्न हो सकते है १ वे अग्रतिज्षझआ-- 
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कांक्षा से रहित, तथागत-जीवन्मुक्त पुरुष छोकके सब भ्रष्ठ 
नेत्र हैं | २० ॥ 
अणुत्तरे य ठाणे से, कासवेण पवेदिते । 
जे किच्चा निव्युडा एगं, निदूठ पावंति पंडिया ॥२१॥ 
इस उत्तम स्थिति का काइयप महावीर प्रश्ुने भ्रतिपादन 
किया है, जिसको प्राप्त करके कई बुद्धिमान्‌ संयमी संसार 
के अन्त को या निग्वछता को पा लेते हैं || २१॥ 
पंडिए वीरिये लड्/ं, निग्धायाय वबतर्ग। 
घुणे पुज्वकर्ड कम्मं, णवं वा वि ण कुव्बई ॥ २२ ॥ 
पण्डित व्यक्ति कम के नाश करने के लिये योग्य 
शक्ति को पाकर, पहले किये हुए कर्मो को नष्ट कर दे और 
नये कमे न करें ॥ २२ ॥ 
ण कुच्बई महावीरे, अणुपुव्वक्ड रये । 
रयसा संपुहीभूता, कम्मं हेच्चाण जे मय ॥२३॥ 
महावीर पुरुष अनुक्रम से ( मिथ्यात्त्व, अन्नत, प्रमाद 
कपषाय और योग से ) किये जानेबाले कम को नहीं करते हैं| 
प्राणी पहले किये हुए कर्मों के हारा नये कम करते हैं। 
( थर्थात साधु नये होने वाले कर्मों को रोक देते हैं. और 
पुराने कमे को नष्ट करने के लिये तप करते हैँ ) साधु मोक्ष 
के सन्मुख होकर, आठ प्रकार को नष्ट करते हैं | २३ ॥ 
ज॑ मये सब्बसाहण, ते मर्य सलृगचण्ण । 
साहइत्ताण ते तिन्‍ना, देवा वा अभ्रविस्यु ते ॥२४॥ 


२२४ सूयगड़ांग 


और वे पुरुष सभी साधकों के इच्छतीय पीड़ा-नाशक 
उस अवस्था-संयम को साधकर, रुसार-सागर से पार होज॑ते 
हैं या वैमानिक देव होते हैं ॥ श8॥ 
अमभविसु पुरा धीरा, आगमिस्सा विसुव्बया । 
दुन्निवोहस्स मग्गस्स, अंत पाउकरा तिन्‍्ने ॥२५॥ 
। तिबेमि । 
दुर्वाध मोक्षमागे के अन्त ( रहस्य ) को पअगट करने 
बारे स॒त्रती, धीर और मुक्त पुरुष पहले हो चुके हैं. और 
आगामी काल में भी होंगें ( अर्थात सत्य का पणत: साक्षा- 
त्कार करन वाले व्यक्ति यद्यपि कम होते हैं, फिर भी वे हर 
काछ में होते हैं, उनका असाव न पहले हुआ है और न 
भविष्य में अभाव होगा )॥ २५। ऐसा में कद्ृता हू 


“# पन्दहवां अध्ययन समाप्त है 


जात 
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सोलहवाँ ग्ध्ययन 
[ गाथार-उपसहार ] 


अहाह भगवं--एवं से दंते दविएण बोसइकाए त्ति 
वच्चे माहणेत्ति वा, समणेत्ति वा, भिक्‍्खुत्ति वा, णिर्ग-- 
थेत्ति वा । 

पडिआह--भन्ते | कह लु दंते द्विंण वोसट्डकाए 
त्ति बच्चे माहणेत्ति वा, समणेत्ति वा, भिक्‍खुत्ति वा, 
णिर्ंथेत्ति वा । ते नो चूहि महासुणी । 

हृति विरए सब्ब-पाव-कम्मेहिं पिज्जदोस-कलह० 
पेछुन्न० परपरि वाय० अरति-रति० मायामोस० मिच्छा- 
दंसण-सछ-विरए सहिए समिए सया जए णो ऊुज्झे णो 
माणी माहणेत्ति बच्चे ॥ १॥ 

भगवान्‌ बोले--- पहले कह्दे हुए गुणों से युक्त, आत्म- 
दमन करने वाले, भव्य और देह के अभिमान को 'त्यागनेवाले 
पुरुष को ब्राह्मण, श्रमण, भिष्ठु ओर निर्नन्थ कहना चाहिए |? 

शिष्यने पूछा---हे पूज्य ! दान्‍्त, भव्य ओर देहा- 
भिमान- त्यागी पुरुष को ब्राह्मण, भ्रमण, भिक्षु और निम्न्थ 
क्यों कहना चाहिये ?-हे महामुनि | हमें यह कहिए ।? 

भगवान्‌ -- 'साथो | वह संयरी सब पाप कर्म को त्याग 
देता है; वह प्रीति-हेप, कलदइ| किसी को झूठा दोष देना, 
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चुगली करना, निन्‍दा करना, हर्ष-विषाद करना, विश्वासघात 
करना और मिथ्या मान्यता के अन्तरशल्य को छोड़ देता है 
और बढ परमार्थ से युक्त, सम्यगू प्रबृत्तिवाछा, जागृत, क्रोध 
रहित और मान-रहित होता है । इसलिये बह श्रमण ब्राह्मण कहें 
जाने योग्य है । 

. एत्थ वि समणे अधषिस्सिए, अणियाणे, आया च 
अतिवाय च सुसावाय च बहिद्ध च कोहं च माणं च माय 
च्‌ लोह च्‌ पिज्ज च दोस च इचेव जओ, जओ आदाएं 
अप्पणो पद्ोस-हेऊ तओ तओ आदाणातो पुव्व॑ पडिविरते 
पाणाइवाइया सिआ, दन्‍्ते दविए बोसट्कार समणे पति 
बच्चे ॥ २॥ 

“वे संयमी पुरुष सहनशील होते हैँ, अनासक्त और 
इच्छा रहित होते हैं, थे विता दी हुई वस्तु को छेना, धातं 
करना, झूठ वोछना, मैथुन-सेवन करना व परिग्रह रखना, 
क्रोध, मान, माया, छोस, राग और द्वेष करता--इन सबका 
सावधान होकर त्याग करते हैं और ज्ञो भी आत्मा के लिये 
ठप के कारण हैं ऐसे सभी प्राणातिपात आदि कमे से पथ 
श्रय के लिये दर हृट जाते हैं, वे दान्त, भव्य और देहामि- 
मान-त्यागी व्यक्ति श्रमण कहे जाने योग्य हैं [* 


एत्थ वि भिक्‍खू अपुन्नए, विणोएं, नामए, दंते 
दविए, वोसह्टकाए, संविधुणीय विरूव रूवे परीसहोवसग्ग, 
अज्ञप्प-जोग-सुद्भादाणे, उबहिए. ठिअप्पा, संखाए परदत्त 


अ० १६ २२७ 


भोई भिक्‍खु सि बच्चे ॥ ३ ॥ 

ध्वह भिक्ष इसछीए कहे जाते हैं. कि बह अभिमान 
रहित होते हैं; नम्न और गुरुजन की आज्ञा का पालन करते 
हैं, इन्द्रियों का दमन करते हैं, भव्य-मुक्तिगामी होते हैं; 
देह में वनी हुई 'में! पनकी वृद्धि को छोड़ देते हैं; अनेक भर्य॑ 
कर विध्नों को सहते हुए ,आात्म-छीनता से योगों की बुद्ध 
प्राहक शक्तिवाले बन जाके हैं; वे सदा उद्यमशीकू होकर चित्त 
को स्थिर बना छेते हैं. और म्रयोदा युक्त व दूसरें के दिये 
हुए भोजन से निवोद करते हैं ।! 

एत्थ वि णिग्गंथे एगे, एगविऊ, चुद्े, छिन्‍्नसोए, 
सुसेजते, सुसमिते, सुसामाइए, आयवाय-पत्ते, विऊ दुहओ 
वि सोय-पलिछिन्ने, णो पूया-सकार-लाभदी, धम्मट्ठी, 
धम्मवीऊ, णियाग-पडिवन्ने, समिये चरे, दन्ते दविए 
बोसहकाएं णिरथे त्ति बच्चे | ४ ॥ 

स्‌ एवमव जाणह जमहं भथतारो ॥ त्तिवेमि ॥ 

धवह्‌ निम्नन्‍्थ इसलिए कहे जाते हैं. कि बह ककेले होते 
हैं; अकेले को-भात्मा को जानते हैँ; वे जागृत पाप कर्म के 
प्रवाह को रोक देने बारे, उत्तम संयमी' सम्यक् प्रवृत्ति वाले, 
समभाव से युक्त, आत्मवाद (शआत्मा के सह्दी स्वरूप को 
निरूपण करने वाले सिद्धान्त ) को पा लेनेवाले, विद्वान, 
इन्द्रियों की विषयों की भोर प्रवृत्ति और अनुकछू-प्रतिकछ 
विपयों में रांग-देष--इन दोसों प्रकार के प्रवाह रोकने वाले 
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पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहवे पठम-बर- 
पोंडरिया बुहया अणु-पुवुद्धिया ऊसिया रुइछा जाव पडिरूवा। 
सव्वादंति च णं तीसे ण॑ पुक्खरिणीए बहु-मज्ञ-देस-भाए 
एगं महं पठम वर-पोंडरीए बुहृए अपुपुव्यु ड्विए जाब पडिरूवे । 
[ सुधमो स्वमी; ] आयुष्यमान्‌ | मैंने भगवान्‌ महावीर 
से इस मृत्र के पुण्डरीक नामक अध्ययन का यह सार सुना था। 
समभलो कि एक पुष्करिणी (छोटा तालाब) है उसमें बहुत 
जल तथा कीचड़, बहुत-से कमल हैँ। वह शोभायमान्‌ ,मनोहर और 
दशनीय है अभिरूप प्रतिरूप है । उसमें इधर-उधर बहुत-से 
सुन्दर कमल खिले हुए हैँ, वे जछ से ऊपर उठे हुए, दीप्ति से 
युक्त, मुन्दर रंगवाले, श्रेष्ठ गंधवाले, मधुर रसवाले, कोमल 
स्प्शवाले, मनोहर, दशनीय और सुन्दर हैं | उस पुष्करिणी के 
ठीक मध्य भागमें, एक बहुत बढ़ा, उत्तम सफेद कमल है, वह 
जलूसे ऊपर उठा हुआ, कान्ति से युक्त, रूप-गंध-एस और 
सपशे में उत्तम, मनोहर, दशनीय और सुन्द्र है ! उस पुष्करिणी 
में बह बड़ा सफेद कमर, इधर-उधर डगे हुए, उपर्युक्त गुणों से 
युक्त बहुत-से कमल के वीचोत्रीच है | 
अह पुरिसे पुरित्यिमाओ दिसाओ आगम्म त॑ पु- 
क्खरिणें, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति. ते महं 
एगं पठम-बर-पोंडरीय अणुपुव्चुद्धिय ऊसिय जाव पडिरुव | 
तए ण॑ से पुरिसे एवं चयासी-- 
“अहमंसि पुरिसे खयन्ने-कुसले-पंडिते-वियत्ते-मेहावी- 
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अवाले-मग्गत्ये-मग्गविंऊ-सग्गस्स गंति-परक्कमण्णू , अहमेय॑ 
पठम-बर पोंडरीयं उन्निक्खिस्सामि त्ति कंदड़/-- 

इति बुया से पुरिसे अभिक्कमेति ते पुक्खरिणीं, 
जाब॑ जाव॑ च ण॑ अभिककमेह ताव॑ ताव॑ च ण॑ महँते उदए- 
महंते सेए, 'पहीणे तीर अपते पठमवर-पोंडरीय, णो हब्बाए 
णो पाराएं, अंतरा पोक्खरिणीए-सेयंसि निसण्णे पढमे 
पुरिसजाए॥२॥ 


अव एक पुरुष पूष दिशा की ओर से, उस पुष्करिणी 
पर आकर, उसके किनारे पर खड़ा रहकर, उस श्रेष्ठ, 
उन्नत और सुन्दर बढ़े कमछ को देखता है | वह पुरुष बसे 
देखकर यों वोला --- 

में क्षेत्रक्-्पात्र-अपात्रको जाननेवालछा, कुशछ, पण्डित, 
विवेकी, बुद्धिमान, प्रो ( अनुभवी, ) मागे में स्थित, मांगे से 
ठीक तरह परिचित और मागे में चलने के पराक्रम--कौशर का' 
जाता हूँ | इसलिये में इस श्रेष्ठ सफेद कमल को अभी तोड़ 
ढेता हूँ, क्योंकि मैं बह्ां जाकर, भा सकता हूँ ।? 

वह यह कहकर उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है, 
ज्यों-ज्यों बह बढ़ता है त्यों-त्यों पाती और कीचड़ की गहराई- 
अधिकता बढ़ती जाती है | वह किनारे से दूर चला गया; परंतु 
उस सफेद कमर को नहीं पा सका और न वह इस ओर आने 
में समर्थ रहा, न उस ओर जाते में | इस प्रकार वह पहला 
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पुव्चुद्विय जाव पडिरूवं; ते तत्थ दोण्णि पुरिस जाए पासति 
पहीणे तीरं, अपचे पडमवर-पोंडरीय, णो हृव्वाएं णो .- 
पाराए, जाव सेयंसि णिसन्ने । तए ण॑ से पुरिसे एवं 
वयासी -- 

“अहो ए॑ इमे पुरिसा अखेयन्ना-अकुसला-अपर्डि- 
था-अवियत्ता-अमेहाबी बाला-णो. मग्गत्था--णो मग्ग- 
विऊ-णो मग्गस्स गति-परक्कमण्णू; ज॑ ण॑ एते पूरिता 
एवं मन्‍्ने-अम्हे एतं पठम-वर-पोंडरीय उण्णिव्खिस्सामो 
नो थ खलु एयं पठम-वंर-पॉडरीय एवं उन्निखेयव्बं, जहा 
णं एए पुरिसा मन्‍ने | अहमंसि पुरिसें खेयन्ने-कुसले-पंडिए 
वियत्ते-मेहावी - अवाले-मग्ग॒त्थे-मग्गविऊ-मग्गस्स गति 
प्रक्कमण्णू , अहमयं पठम-बर-पोंडरीय उन्निकिखिस्सामि 
त्ति कटडु ।” 

इति बुच्चा से पुरिसे अभिककमे ते पुक्खरिणिं । 
जाव॑ जाब॑ं च ण॑ अभिकक्‍कमे ता ताव॑ च ण॑ महंते उदए 
महन्ते सेए, जाब अंतरा पोक्खरिणीए सेयंसि णिसन्‍्ने, 
तच्चे पुरिस जाए ॥ ४ ॥ 

अब तीसरे पुरुष के विषय में कहते हैँ | तीसरा पुरुष 
पश्चिम दिगा की ओर से, उस पुष्करिणी पर आकर, किनारे 
पर खड्टा रहकर, पुष्करिणी में श्रेष्ट कमल और उसे प्राप्त 
करने के छिये जाने वाले, कीचड़ में फँसे हुए दो व्यक्तियों को 
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देखता है । 


( शेष सूत्र का अर्थ तीसरे सूत्र के समान | ) 


अहवारे चउत्थे पुरिसजाएं। अह पुरिसे उत्तराओं 
दिसाओ आगम्म त॑ पुक्खरिणिं, तीसे पुकर्खारिणीए तीरें 
ठिच्चा पासति, त॑ महं एगं पठमवर-पोंडरीय अणुपुव्बुद्धिये 
जाव पढिस्खं; ते तत्थ तिन्नि पुरिसजाए पासति पहीणे 
तीर अपत्ते जाब सेयंसि णिसन्‍्ने | तए णं से पुरिसे एवं 
वयासी-- 
“अहो ण॑ हमे पुरिसा अखेयन्ना जाव णो मग्रस्स 
गति-परिक्कमण्णू , जण्णं एते पुरिसा एवं मन्‍ने अम्हे एयं 
'पठम-वर-पोंडरीयं उन्निक्खिस्सामो णो य खलुं ए्यं पठम 
/» पर-पॉडरीयं एवं उन्निक्खेयव्बं, जहा णं एते पुरिसे मन्‍्ने। 
अहमंसि पुरिसे खेयन्ने जाव मग्गस्स गति-परक्षमण्णू; 
अहमेय पठम-बर-पोंडरीयं उन्निक्खिस्सामि त्ति कटूठु/-- 
इति बुच्चा से पुरिसे अभिकमे ते पुक्खरिणिं । 
जाब जाब च ण॑ अभिकमे ताब॑ ताव॑ च ण॑ महंते उदण 
(महँते सेए जाब निसण्णे, चउत्थे पुरिसजाएं॥ ५॥ 
चौथा पुरुष उत्तर दिशा की ओर से पुष्करिणी पर 
आकर, किनारे पर खड़ा रहकर, उस श्रेष्ठ कमछ को और उसे 
लेने जाकर कीचड़ में फंसे हुए तीन पुरुषों को देखता है |॥५॥ 
( शेष सूत्र का अथ तीसरे सृत्र के समान ) 
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नत्यि केह पुरिसि अभिनिव्वद्धिता णं उदर्दस- 
त्तारो--अयमाउसी ! आया इये सरीर । से जहानामए 
केइ पुरिसे इुजाओ इसियं अभिनिन्बद्धित्ता ण॑ उब-दंसेज्जा- 
अयमाउसो ! मजे इयं इसिय, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे 
उवर्देसेतारों -अयमाउसो ! अर्य आया इये सरीर | से 
जद्नामए केंद्र पुरिसे मंसाओ भर््धि अभिनिव्बद्धित्ता णं 
उचदंसेज्जा-अयमाउसो ! मंसे अय॑ अड्ढी; एवमेव नत्थि 
केइ पूरिसे उबदंसेतारो -अथमाउसोी ! आया इये सरीरं । से 
जहानामए केड पुरिसे करयछाओ आमलक॑ अभिनिव्यद्धित्ता 
एं उबदंसेजजा-अयमाउसो ! करयले अर्य आमलए; एवमेव 
नत्थि केह पूरिसे उबदसेत्तारो-अयमाउसों ! आया इय॑ 
सरीरं। से जद्यनामए केड पुरिसे दहिओ नवणीय अभिनिव्य- 
श्ति ण॑ उवरदंसेज्जा-अयमाउसो ! नवणीय अय॑ तु दही; 
एबमेव नत्थि केह पुरिसे जाव सरीरं । से जहानामए केइ 
पुरिस तिलेहितो तेल अभिनिव्वष्धित्ता ण॑ उबदंसेज्जा- 
अयमाउसो ! तेल्ल अये पिण्णाए; एवं मेव जाव सरोर॑ | 
से जहा नामए केंद्र पुरिसे इक्खूतो खोयरस अभिनिव्वश्ित्ता 
ए॑ उवर्दसेज्जा--अयमाउसो ! खोयरसे अर्य छोए, एचमेव 
जाव सरोरं । से जद्ानामए केद पुरिसे अरणीओ अरिंग . 
अभिनिव्बश्चि ण॑ उबदंसेज्जा--अयमाउसो ! अरणी अर्थ 
अग्गी; एयमेव जाव सरेरं । एवं असंते असंविज्जमाणे। जेसिं 
ते सुयक्खार्य भवह, तंजहा-अन्नो जीवो अन्न सरेरं; तम्हा 


खुयगड़ांग २७२ 


ते मिच्छा | 
से हंता त॑ हणह-खणह-छणह-उहह-पंयह-आलुंपंह-वि- 
लुपह-सहसक्कारेह-विपरासुसह, एवावता जीवे नत्यि पंरंलोएं । 
' ते नो एवं विप्पडिवेदंति, त॑ जहा-किरियाइ वा अकिरिया 
ह वा सुक्कडे इ वा.दुक्‍केडे इ वा कछाणे इ वा पावए इ वा 
साहु इ वा असाहु ह वा सिद्धि ह वा असिद्धि.३ वां निरए 
ह वा अणिरए इ वा । एवं ते विरूव-रूवेहिं कंम्म-सेमे-- 
रंभेहिं विरूव-रूवाई काम-भोगाई 'समारमंतिं मोयणाएं । 
एवं एगे पागंव्मिया निक्‍्खंम्म मामरं धर्म्मे पत्न- 
वेति | त॑ सदृहमाणा त॑ पत्तियमाणा ते रोएमाणा साहु 
सुयकक्‍्खाए समणे त्ति वा माहणें त्तिवा काम खेले आंउसो ! 
तुम पूययामि, ते जहा-असणेण वो पाणेण वा खाइमेण वा 
साइमेण वा वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वो पॉय- 
पुंछणेण वा । तत्थेंगे पृयणाए समाउट्विंसु, तत्थेगे एूयणाए 
निकाईसु । 
पुच्वमेव तेसि णाय॑ भर्वेइ-समेणा भविस्सामो अंणे- 
गारा अर्किचणा अपुत्ता अपम्न पर-देत्त-भोइणो भिक्‍्खुणो 
पा कम्म॑ णो करिस्सामो । समुद्गाए ते अप्पणा अप्पर्डिवि- 
रया 'मंति । सयमाइयंति अन्ने वि आंश्यावेंति अन्न वि 
आयतंत समणुजाणंति | एवमेव ते इत्थि-काम-भोंगेहि 
मुच्छिया गिद्धा गढिया अज्ञोववन्ना लद्धा राग-दोस-वंसेट्टां; 
ते नो अप्पाण्ं समुच्छेदति, नो परं समच्छेदेंति, ते नो 
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. उस राजा की परिषद्‌ (सभा ) होती है | उम्र और 
उम्रपुत्न, भोगक्षत्रिग्र त्और भोगपुत्र, इक्ष्वाकु, क्षत्रिय और उनके 
पुत्र, ज्ञाव और ज्ञातपुत्र, कौरबबंशी और उनके पुत्र, भट्ट और 
भट्ट पुत्र, त्राह्मण, और त्राह्मपुत्र, छिच्छवी और छिच्छवीपुत्र, 
अश्ञास्ता ( अनुशासकरकोटवालू') और उसके पुत्र तथा सेना- 
पति और ,सखेनापति के पुनत्न-ये उस परिषद्र के सभासद्‌ 
होते हैँ .। 

श्रमण-व्राह्मण उनमें से किसी एक को श्रद्धालु बनाने 

की इच्छा से उनके पास जाते हैं| वहाँ बे- किसी धरम का 

प्रतिपादन करते हैं; [वे कद्दते; हँ--- ] हम. इस धर्म से 

( जगत का. रहस्य ) अच्छी तरह ।से समझ्का सकेंगे | उस धर्म 

को सभी भयों से रक्षा करने बाढ़ा .. समझ्तिए, जिसे कि में 

शास्त्रानुसार बुद्धि-कौशछ से कहता हूँ । वह ' धर्म यह हे कक 

, पगतली से लगाकर ऊँचे, सिरके,बालके मूछ से छगाकरः नीचे 
ओर ,अगरू-बगल में चमड़ी के सिरे तक जीवित शरीर ही 

सम्पुण आत्मअवस्था : है | इस दरीर के जीवित रहने पर वहन 

आत्म-अवस्था रहती हे, पर उसके मर।जाने पर वह लहीं रहती 

'है अर्थात्त गरीर के म्थित रहने पर बह अचस्था रहती, है, पर 
शरीर के नष्ट ोजाने पर वह ,नहीं रती है इसलिए शरीर के 

साथ द्वी जीवन का अंत हो जाता है | फिर उसे दसरे जलाने के 

छिये ले जाते हैं | अग्नि में शरीर जल जाता है और भरे 

रंग की हड्डियों शेप रहती है । उसकी सीढ़ी सहित उसे 'डठाने 


किन 
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वाले पुरुष <- ये पाँच वस्तुएँ गांव की और छौटती है | इस 
प्रकार उस नष्ट हुए व्यक्तित्व का फिर कभी स्पष्ट संवेद्न 
नहीं दोता है | ऐसा होने पर भी जो जीव और दरीर 
मिन्न मानते हैं उन्हें पछना चाहिए कि-आत्मा बडी है था 
छोटी, चतुंछ है या गोल; त्रिकोण, चतुष्कोण, चौंडी, पटकोण 
या अष्टकोण है, काछी, नीडी, छाछ, पीली या सफेद है; 
सुगंधित है या दुगेधित; तिक्‍त, कडुई, कपाय, अम्ल या 
मधुर है, खुरद्री है या कोमछ, भारी है या हलकी, शीतल 
है या गम, स्निग्ध है या रूक्ष ? शरीर के सिवाय आत्माका 
इस प्रकार का संवेदन अनुभव होता नहीं है | यही कारण है 
कि ज्ञो जीव और शरीर को भिन्न मानते हैं वे उसे शरीर से 
मिन्न पा नहीं सकते । जैसे कोई पुरुष म्यात से तलवार, 
तिनके से मुज्य ( सन ) मांस से हड्डी, हथेली से ऑबले, दही 
से मक्खन, तिल से तेल, इश्लु से रस और अरणी से अग्नि 
को अछग करके वता सकता है, बेसे ही कोई पुरुष देह से 
जीव को अछूग करके नहीं बता सकता है। इसलिये जीब 
ओर गरीर को भिन्न वत्ताना-सरासर झूठ है । 

इस प्रकार वे इसका समर्थन करते हैं कि भरे किसी 
को मारो, खोदो, छेदी, जाओ, पकाओ, छूटो, बलात्कार 
करो; चाहे जो करो । क्‍योंकि शारीरिक जीवन से भिन्न कोई 
परलोक नहीं है । वे शरीरात्मवादी यह नहीं सानते हैं कि यह 
करना चाहिए, यह नहीं करता चाहिए, यह सुकृत है, यह 
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दष्कृत है, यह कल्याण है, यह पाप है, यह अच्छा है, यह 
बुरा है, यह सिद्धि है असिद्धि है और यह नके हे, यह ने 
नहीं है. अर्थात्‌ ख्वगे है। इस प्रकार वे नाना भांति के कर्मा 
के समार्ंस के द्वारा विविध काम-भोगों को भोगने के लिये 
आरंभ करते हैं 

इस प्रकार वे प्रगल्भता से डन संसारियोँ के पास 
आकर अपने धर्म का प्रतिपादन करते हैं कि मेरा कहा हुआ 
सिद्धान्त ही सत्य घममे है | उन सभासदों में से कोई एक, ' 
उनके सिद्धान्त पर श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, रुचि 
करते हैं और वे कहते हँ-आपने अच्छा युक्त संगत सिद्धान्त 
सुनाया | है भ्रमण, माहण | में आपकी योग्य पूजा करता हेँ॥ 
अन्न-पान, खाद्य-स्वाद्म, वस्त्र, परिग्रहद, कम्बल, पेरलुछन 
आदि सामग्रियों के द्वारा, कोई ऋद्धिवाला व्यक्ति सभी पृजा 
सत्कार की वस्तुओं का संग्रह करके, उनकी पूजा में प्रवत्त 
होता है| इ 

वे श्रमणादि पहले प्रतिज्ञा करते हैँ--'मैं श्रमण, 
अतगार, अकिख्धन, पुत्र-रद्धित, पश्चु आदि परिग्रह से रदित 
ओर पर-दत्त-सोज्ञी मिक्षु बनेगा, पाप कर्म नहीं, करूँगा! । 
इस प्रकार धर्म करने को तत्पर होकर, पुन; ख्च्छन्दता से 
पाप कर्मों से निश्वत्त नहीं होते हैं: और स्व सावद्य कत्ेज्य करते 
हैं, दूसरे से कराते है और सावद्य कम करने वाले का अनु-- 
मोदन करते हैँ | इस प्रकार वे स्त्री, काम-भोगों मे अपने को 
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भल जाते हैं---आसकत हो जाते हँ--काम-भोगों में वंध जाते 
हैँ- ढव जाते हैं--लुब्ध होते हैँ और राग-हेष के वश होकर 
आते बन जाते हैं | वे न तो अपने बंधन काट सकते हैं. और 
न दसरों के बन्धन काट सकते हैं तथा न किसी प्राणी, भत, 
जीव और सत्त्व को अपने आतंक से मुक्त कर सकते हैं। 
वे अपने स्त्री-पुत्र आदि से तो दर हो द्वी जाते हैं ओर आर्य 
मागे से भी दुर हो जाते हैं. । वे न दीत के रहते हूँ न दुनिया 
के और बीच में ही काम-भोग के कीचड़ में फेस जाते हैं। 
भैने यह पहला पुरुष शरीरात्मवादी ( तज्जीवततच्छ-- 
रीर ) कहा है। 
अहावरे दोचे पुरिसजाए पंच-महतव्भूदए त्ति 
आहिज्जइ | १० । ु 
: इह खलु पाईणं वा 5 संतेगतिया मणुस्सा भवंति 
अणुपुन्वेणं छोय॑ उबवन्ना, तंजहा-आरिया वेगे, अणारिया 
बेगे एवं जाव दुरूवा वेगे | तोसें च णं महं एगे राया भवह 
महया एवं चेव निरवसेस जाव सेणावह पुत्ता । 
तेसि च णे एगतिए सदढी भव कार्म ते समणा 
य माहणा य पहारिंसु गमणाएं | तत्थ अन्नयरेणं धम्मेणं 
पन्‍नतारो-बर्य इमेणं धम्मे्ण पन्‍नवइस्सामो, से एव-मायाणह 
भयंतारों जहा मए एस धम्मे सुअक्खाए सुपन्‍नत्ते भवाति । 
( इस सृत्राज का अर्थ नववें सूत्रके “ सुपन्नते भवइ! 
यहां तक के अण के समान है| ) 
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इह खल पंचमहब्भूया, जेहि नो विज्जइ किरिया 
त्ति वा अकिरिया चि वा; सुक्कड़े त्ति वा दुक्कड़े त्ति वा, 
कल्लाणे त्ति वा पावए त्ति वा, साहुत्ति वा असाहु त्ति वा, 
सिद्धि त्ति वा असिद्धि त्ति वा, निरए त्ति वा अणिरए त्ति 
वा | अवि अंतसो तण-माय-मवि ॥ १ ॥._ 

( पंच महा भूत वादी कहता हे--- ) संसार में जो 
कुछ है पंच महाभूत ही हे, इसलिए कत्तव्य-अकत्तेज्य, 
सुकृत-दुष्कृत, कल्याण-पाप, अच्छा-बुरा, सिद्धि-असिद्धि, 
और नके-स्व॒ग कुछ भी नहीं है | अत; जो तृण जितना भी 
काये होता है, वह पंच महाभूतों के द्वारा ढी होता है । 


टिप्पणी--भगवान ने विचारधाराओं का इस प्रकार 
से वर्गीकरण किया है, इन वर्गों में अनेके विचार-घाराओं का 
अन्तर्भांव हो सकता है। उदाहरण स्वरूप वह वताया ज्ञां खकता 
है कि धात॒ुवादी बोछों ओर आजकरू प्रचलित कुछ विचार- 
घाराओं का अन्तभाव पहले पुरुष में हो सकता है और प्रकृति 
वादी सांख्य, भोतिक अणुचादी वैज्ञानिकों आदि का इस दुसरे 
पुरुष में । 

ते च पिहुदेसेणं पुढो-भूत-समवार्य जाणेज्जा । ते 
जहा-पुढव्ी एगे महव्भूये, आऊ दुच्चे महत्भूये, तेऊ तच्चे 
महत्भूये, बाऊ चउत्थे महव्भूये, आगासे पंचमे महत्भूये। 

इस भूत-समूह के अछग-अछग नाम हैं। प्रथ्वी, 
पात्ती, अग्नि, वायु ओर आकाश, क्रमश; ये पँच महाभूत हैं। 
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इच्चेते पंच-महब्भूया अणिम्मिया अणिश्माविया 
अकडा, णो कित्तिमा णो कडंगा अणाइया अणिहणा, 
अवंझा अपुरोहिया, सतंता सासया । आयछट्ठा पुण एगे 
एवमाहु--सतो णत्थि विणासो, असतो णत्थि समवो । 

एतावता व जीवकाए, एताइता व अत्थिकाए 
एतावता व सब्ब लछोए, एवं मुहं लोगस्स करणयाएं;, अवि 
अतसी तण-माय-मवि | 

“ये पांच महाभूत किसी के द्वारा अनिर्मित [ कभी 
इनका निर्मोण ( संभवतः आविभोव ) नहीं हुआ है ] अनि- 
मापित ( किसी के द्वारा इनका निर्माण नहीं हुआ है ), अकृत 
[ किसी की कृति भी नहीं है |, अंकृत्रिस, अकृतक [ इनका 
कोई कत्तो या नियंता नहीं है ), अनादि-अंनिधन ( अनन्त ) 
अबन्ध्य ( समस्त कार्य करने वाले ), अपुरोदित ( इन्हें. काये 
में प्रवृत्त करनेवाली इनसे भिन्न कोई शक्ति नहीं है ), स्वतन्त्र 
ओर शाश्वत है । और कई आत्मपष्ठवादी इसप्रकार कहते हैं 
कि सत्‌ का विनाश नहीं होता और असत की डलत्ति नहीं 
होती है । 

ये पाँच मद्दाभृत ही जीवकाय हैं, ये ही अस्तिकाय 
हैँ, ये ही छोक हैं, ये ही छोक के और ठण मात्र के भी प्रमुख 
कारण हैं । 

से किए किणावेमाणे, हण घायमाणे, पर्य पयावे- 
साणे, अबि अंतसो पुरिसमवि कीणित्ता घायहत्ता एव्थपि 
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जाणाहि नत्थित्थ दोसो | ते नो एवं विषप्पडिवेदेति, ते 
जहा-किरिया इ वा जाव अणिरए इ वा | एवं ते विरूब- 
रूवेहिं कम्म-समारंभेहिं विरूव-रूवाई काम-भोगाई समार 
भति भोयणाएं । 

एव-मेब ते अणारिया विप्पडिबन्ना ते सदृहमाणा 
त॑ पत्तियमाणा जाव इतितेणी हृव्बाएं णो प्राराए, अतरा 
काम-भोगेस्ु विसण्णा । ४ 

दोचे पुरिसलाए पंच महब्भूदए त्ति आहिए ॥१०॥ 

इसलिये खरीदी करने और कराने में, मारने-मरवाने 
में, पकाने-पकवानेमें--अरे कोई मनुष्य को खरीद कर-- 
मारकर, पकातरे या पकवाबे तो इसमें कुछ दोष नहीं है । 

( शेष सूत्र का अर्थ नव सूत्र के अंतिम अंश के 
सद्ग है ) 

यह दसरा पुरुष पंच महाभूतवादी कहा हे | 

अहावरे तच्चे पुरिस-जाए इसर-कारणिए त्ति 
आहिज्जह । ु 

इंह खल पाईण वा ६ संतेगतिया मणुस्सा मवंति 
अणुपृच्बेण लोग उबवन्ना | ते जहा-आरिया वेगे जाव तेसिं 
च णं महंते एगे राया भवह जाव सेणावइ-पुत्ता ; 

तेसिंच एगइए सदढी भवह कार्म त॑ समणा ये 
माहणा य पहारिंसु गमणाए, जाब जहा मए एस धम्मे ' 
सुअक्खाए सुपन्नते भवह 
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अब तीसरे पुरुष-ईशवर कारणिक का कथन करते हैं 

[ शेष सृत्रांश का अथे नवर्वे सृत्रके प्वोशके सददश ] 

इह खल धम्मा पुरिसादिया पुरिसोत्तरिया पुरिस- 
प्पणीया पुरिस-सेभूया पुरिस-पज्जोइया पुरिस-ममिसमण्णा- 
गया पुरिस-मेव अभिभूय चिट्ठंति | से जहानामए गंडे 
सिया, सरीरे जाए, सरीरे संबुदढे, सरीरे अभिसमण्णागए 
सरीरमेव अभिभूय चिट्वह; एव-मेव धम्मा पुरिसादिया जाव 
पुरिसमेव अभिभूय चिटति | से जहानामए अरई सिया, 
सरीरे जाया, सरीरे संबुद्ढहा, सरीरे अभिसमण्णागया, 
सरीर-मेव अभिभूय चिट्ठह; एव-मेव धम्मा वि पुरिसादिया 
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्नति । से जहानामए वम्मिए 
सिया, पुढवि-जाए, पुठवि-संब॒ुइढ, पुढवि-अभिसमण्णागए 
पुठवि-मेच अभिमूय चिट्ह; एव-मेव धम्मा वि पुरिसादिया 
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ट॑ति । से जहानामए रुक्खे सिया 
पुठविजाए, पुढवि-संवुइृढ, पुठवि-अभिसमण्णागए पुढविमेव 
अभिभूय चिट्ठ5; एव-मेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिससेव 
अभिभूय चिट्वंति । से जहा-नामए पुक्खरिणी सिया पुढवि- 
जाया जाव पुढवि-सेव अभिभूय चिट्द॥; एव-मेव घम्मा वि 
पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति | से जहाना- 
मए उदग-पुक्खले सिया, उदग-जाए जाव उदगमेव अभि- 
भूय चिट्ह; एव-मेच धम्सा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव 
अभिभूय चिद्धति । से जहानामए उदगवुब्युएण सिया उदग- 
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जाए जाव उदग-मेव अमिभूय चिट; एवन्सेव धम्मा वि . 
पुरिसादिया जाब पुरिसमेव अभिभूय चिट ति । 

( वे ईश्वरवादी कहते ढूँ--- ) इस जगत्‌ में जितने 
भी पदार्थ हैं उन सब का आदि कारण पुरुष या ईइबर हे; 
सभी पदार्थ उसीसे प्रगट हुए हैं, उसीने बताये हैं, उसने द्वी 
उत्सन्त किये हैं, वस्तुमात्रे उसीसे प्रकाशित हैं, सभी उसमें ही 
पूरी तरह से अनुगमन करते हैं और सभी उसके आश्रय से 
ही टिके हुए हैं | जैसे फोड़ा और बेचेनी शरीर में दी उत्पन्त 
होती है, शरीर में ही बढ़ती है, शरीर में द्वी ूय-विछय 
होती रहती है ओर शरीर के आश्रय से ही स्थित रहती है 
और वाल्मीक ( उदई का घर ), : बक्ष, पृष्करिणी, जछ की 
अधिकता और वुद्बुद्‌ मद्दी और जछ से ही उत्पन्त होते हैं 
तथा मद्टी और जल के आधार से ही टिकते हँँ--वैसे ही 
समस्त जगत पुरुप-ईश्बर से उत्पन्न होकर, उसमें ही व्याप्त 
होकर रहता है । 

जे पि य इम समणाणं निग्गंथाणं उदिद् पणीय 
वियज्ञियं दुवालसऊुं गणि-पिडरग॑, त॑ जहा-- 

आयारो, सूथगडो जाव दिद्विवाओ, सब्बमेय 
मिच्छा, ण्‌ एयं तहिय॑, ण एयं आहा-तहिय॑ | इम॑ सच्चं, 
इम तहिय॑, इम आहातहिय । त॑ एवं सन्ने कुब्बंति, ते एवं 
सन्त संठवेंति, ते एवं सन सोवट्ठ-बर्यति; तमेव ते तज्जाइय॑ 
दुक्ख णातिउदइति सठणी पंजर जहा । 
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(वे ईश्वरकारणवादी कहते हँ--- ) श्रमण निम्नेन्थों 
द्वारा उपदिष्ट, रचित और ग्रचारित आचारांग-सयगछांग 
आदि बारह अगबाला गणिपिटक मिशथ्या है, तथ्य-रहित है 
पेस्तु स्रूप के मर्म से शून्य है | परन्तु इसने जिन विचारों 
का प्रतिपादन किया है, वे' ही सत्य है, तथ्य है और वस्तु 
स्व्ररख्प को बतानेवाले हैं । 

इसप्रकार वे ईश्वर कारणवादी कल्पना करते हैं, इसी 
की स्थापना करते हैं और दूसरे से भी यह मत मनवाते हैं, 
परन्तु वे इस प्रकार की समझ से उत्तन्न होनेवाले दुःखों का 
नाश नहीं कर सकते-जैसे कि पिंजड़े में वंद पक्षी पिंजड़े को 
तोड़कर, मुक्त नहीं दो सकता है । 

ते णो एवं विप्पडिवेदति ते जहा-किरिया इ वा, 
जाव अणिरए इ वा; एवमेव ते विरूव-रूवेहिं कम्म-समारंभेहिं 
विरूव-रूवाई कास-भोगाई समारभंति भोयणाएं | एवमेव 
ते अणारिया विष्पडिवन्ना एवं सदहमाणा जाव इति ते नो 
हृव्वाए नो पाराए, अन्तरा काम भोगेसु विसण्णे तति। 

तच्चे पुरिसजाएं इंसर-कारणिए ति आहिए ।११। 

क्योंकि वे क्रिया -अक्रिया भादि बातों की अबदेलना 
करके, नाना भौति के कम-समारंभों के हरा काम-भोग को 
भोगने के लिये भारंभ करते हैं | इसप्रकार भ्रम में पढ़े हुए, 
कर्तेव्य से अनार्य्य व्यक्तित, ऐसी श्रद्धा करते हुए, काम-भोग 
के कीचड़ में फैस कर, न इस लोक के रहते हैं न परलोकके | 
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यह तीसरे ईश्वर-कारणिक, पुरुष का मत कहा | 

अहाबरे चउत्थे पुरिस जाए नियति-वाइए त्ति 
आहिज्जड ! 

इह खलु पाई वा ६ तहेव जाव सेणावइ-पृत्ता 
वा । तेसिं च णे॑ एगइए सदढी भव कार्म समणा य माहणा 
य संपहारिंस्ध गसणाए जाव मए एस पम्मे सुअक्खाए 
सुपन्नते भवह | 

अच चौथे नियतिवादी पुरुषका वर्णन किया जाता है| 

( शेष सृत्रका अर्थ ९ वें सत्र के पवाश के समान ) 

इह खले दुबे पुरिसा भवृति--एगे पुरिसे किरिय- 
माइक्‍्खइ, एगे पुरिसे नो किरिय-माइक्खइ । जे य॒पुरिसे 
किरिय-माइक्खड जे य पुरिसे नो किरिय-माइक्खइ दो वि 
ते पुरिसा तुल्‍्ला एगद्ठा, कारण-मावन्ना । 

(वे नियति वादी कहते हें-- ) संसार में दो 
प्रकार के मनुष्य हँ-क्रियावादी और अकियावादी । वे दोनों 
एक समान हें, क्योंकि वे ढोनों वस्तु के कारण को ( मत-भेद्‌ 
से ) स्वीकार करते हैं । 

बाले पुण एवं विप्पडिवेदेति कारण-मावन्ने-अहमंसि 
दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पासि वा पीडामि 
वा परितप्पामि वा अहमेय-मकासि; परो वा ज॑ हुक्खइ वा 
सोयइ वा जूरइ वा तिप्पहट वा पीडड वा परितप्पद वा परो 
एव-मकासि । एवं से वाले सकारणं वा परकारण वा एवं 
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विप्पडिवेदेति कारण-मावज्ने ।, 

वे अज्ञानी कारण को इसप्रकार सोचते ईँ---'मैं जो 
द।ख भोग रहा हूँ, शोक-संतप्त हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, रोगी 
दो रहा हूँ, पिटा जा रहा हूँ, परिताप पा रहा हूँ---यहू सब 
मेरे दी किये का फछ है और जो कोई दूसरा दुःखी हे, 
शोक मग्न है, रोता है, रोगी है, पिटता है, परिताप पाता हे 
तो यह सब उसके अपने कम्ने के फल हैं?--इसप्रकार वे 
अज्ञानी स्वर या पर को कारण मानते हैं | 

भेहावी पृण एवं विष्पडिवेदेति कारण-सावन्ने-अह- 
मंसि दुकखामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा 
पीढ़ामि वा परितप्पामि वा, नो अह एव-मकासि। परो 
वा ज॑ दुक्खइ वा जाव परितप्पह वा णो परो एव-मकासि | 
एवं से महावी सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदेति 
कारणमाबन्ने-से वेमि पाईणं वा ६ जे तस-थावरा पाणा ते 
एवं संघाय-मागच्छन्ति, ते एवं विपरियास-मावज्जति, ते 
एवं विवेगमागच्छेति ते एवं विहाण-मागच्छंति ते एवं 
सड्गतियन्ति उबेहाएं। 

( नियति वादी कहते हैँ )--और जो चुडद्धिमान देँ 
बे कारण का इसप्रकार अनुभव करते हँ--'में दुःखी हूँ. या 
परितापित हूँ तो इसका उत्तरदायी मे नहीं हूँ या दूसरा कोई 
दुखित है तो उसका उत्तरदायी वह नहीं हे!--ऐसे सोच 
कर बद्धिमान्‌ जिस स्त्र-परके कारण का अनुभव करते हैं वह 
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अब-म्न ममद्गाए एवं विप्पडिवेदति, ते जहा-खेच मे, वत्थू 
मे, हिरण्ण मे, छवण्णं में, घर्ण मे, धण्ण में, कंस में; दूसे 
मे, विपुल-धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संखसिल-प्पवाल- 
रचरयण-संतसारसावतेय मे, सद्यामे, रूवा मे, गंधा में, रसा 
मे, फासा मे, एते खलु मे कामभोगा अहमवबि एतेसि;' से 
मेहावी पृव्वाम्ेव अप्पणा. एवं समभिजाणेज्जा, त॑ जहा- 
इह खलु मम अन्नयरे दुक्खे रोयातंके सममुप्पज्जेज्जा-अणिद्े 
अर्कते अष्पिए असुभे अमणुन्ने अमणामे दुक्खे नो सुहें। 
से हंता भयंतारों, काम भोगाई सम अन्नयरं दुक्‍्खें रोया- 
तडूँ परियाइयह अणिई अकंत अप्पियं असुर्भ अमणुन्न 
अमणासं दुक्‍्खे नो सुहं; ता5हं दुक्खामि वा सोयामि था, 
जूरामिवा, तिप्पामि वा, पीडासि वा, परितप्पामि वा 
इस्ाओ में अन्नयराओ दुकखाओ रोगात॑ंकाओ पडिसोयह 
अणिद्ाओ अकंताओ अप्पियाओ असुभाओ अमणुन्नाओ 
अम्णामाओ दुक्लाओ नो सुहाओ--एवमेव नो लड्भूपुर्ध 
भवह | इह खलु काम-भोगा नो ताणाए वा नो सरणाए 
वा । घुरिसे वा एगता पृर्चि कामभोगे विप्पजहति, काम 
भोगा वा एगता पूर्व पुरिस विप्प-जहँंति । अन्ने खलु 
कामभोगा अन्नो अहमंस्ति, से किमेंग पुण वर्य अन्न-मन्‍्नेहिं 
कामभोगेदिं मुच्छामो ? इति संखाए णे बय॑ चकामभोगेहिं 
विष्पजहिस्सामी । 

वह भिक्षादृत्ति के लिये उच्चत पुरुष यह पहले से ही 
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जानता है--इन काम-भोगों को अपने से सवेथा भिन्न होने पर 
भी पुरुष इन्हें अपना सममते हैं| पुरुष सममते हैं---मेरी 
जमीन, मेरा घर, मेरी चौंदी, मेरा सोना, मेरा धन, मेरा 
धान्य, मेरा कॉसा, मेरा दुष्य, मेरे विपुल धन-स्व॒ण-रत्व-मणि 
मोती-शंखशिला-प्रवाल-छाल-पैठुक सम्पत्ति, मेरे. शब्द ( वाय, 
मधुर सर आदि ), मेरे रूप (सुन्दर बस्तुएँ ), मेरे गंध, 
( सुगंधित पदाथे ), मेरे रस ( रसीले पदाथे ) और मेरे स्पश 
( प्रिय स्पशैवाले पदार्थ ) हैँ --ये सब काम भोग मेरे हैं. और - 
मैं इनका [ भोक्‍ता या स्वामी ] हूँ। परन्तु बुद्धिमान व्यक्ति 
यह समझ ले कि जब मुमे; किसी प्रकर का अनिष्ट, अकान्त 
अआग्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, पीड़ाकारी और असट्य दुःख उत्पन्न 
हो, तब में जिनको भय से वचानेवाछा सममता हैँ, उन कास 
भोगों को कहूँ कि मेरे इस अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ 
अमनोज्न, पीड़ाकारी और असह्य महान कष्ट में हिस्सा बैंटालो 
जिससे कि में दःखित हैँ, चिन्तित हू, रोता हं, कश हो रहा 
हंं, पीड़ा पा रहा हं, संताप पा रहा हं--मुझे इससे बचाओ ! 
बचाओ [ --पर वे दुःख से नहीं छुढा सकते | इसछिये वे 
काम-सोग न किसी की रक्षा करने में समथे हैं और न किसी 
को शरण देने में | कभी तो पुरुष इन काम-भोगों को यहीं 
छोड़कर चल देता है और कभी काम-भोग ही पुरुष को छोड़- 
कर चल देते हैं | अत; ये मेरे से भिन्न हैं और में इनसे 
भिन्न हूँ ) फिर हम एक दूसरे भिन्न होकर भी काम-भोगों में 
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क्‍यों आसकत हो रहे हैं ? ऐसी बात है तो हम स्वयं दी 
काम -भोगों को छोड़ देंगे । 

से मेहावी जाणेज्जा बहिरंगमेत॑, इणमेव उवणीय-' 
वरागं, ते जहा-माया मे, पिता में, भाया भें, भगिणी मे, 
भज्जा मे, पृत्ता मे, धूता मे, पेसा मे, नत्ता में सुण्हा मे, 
सुह्य मे, पिया से, सहा मे, सयण-संगंथ-संथरुया में-ऐते 
खलु मम नायओ अहमवि एतेर्सि; एवं से मेहावी पुष्चामेव 
अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा-- इह खलु मम॒ अन्ययरे दुक्खे 
रोयातके समुप्पज्जेज्जा अणिड्दे जाव दुक्खे नो सुहे, से हंता 
भर्यतारो, नायओ इसे सम अंन्नयरं दुक्‍्खे रोयातेक पारि- 
याइयह अणिं जाव नो सुहं, ताऊह दुक्खामि वा सोयामि 
वा जाव परितप्पामि वा, इमाओ में अन्नयराओ दुक्‍्खाओ 
रोयातड्टाओ परिमोएड अणिद्माओ जाबव णो सुहाओ, एबमेव 
णो लडद्भध-पुष्द भवह । तेसि वा वि भयंतारा-ण मम नायया- 
| अन्नयरे दुक्खे रोयातंके समुपज्जेज्जा अणिदे जाब णो 
सहे, से हंता अहमेते्सि भय॑ताराणं नाययाणं इमे अन्नयरं 
दुक्खं रोयातंक परियाइयामि अणिटं जाब नो सुई, मा में 
टुबखतु वा जाव मा में परतप्पंतु वा; इमाओ णे अन्नयराजो 
दुक्खाओ रोयातेकाओ परिमोएमि अणिद्ाओ जाव नो सृहाओ, 
एवमेव णो लद्धपुच्ब॑ भव ! अन्नस्स दुकखे अन्नो न 
परियाइयति, अन्नेण कर्ड अन्नो नो पडिसवेदेति । पत्तेय 
जायति, पत्ते मरइ; पत्तेयं चयह, पत्तेये उववज्जड, पत्तेय 
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शज्झा, पत्तेय सन्‍ना, पत्तेयं मन्‍ना एवं विन्नू-वेदणा | इृह 
खलु णाति-संजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे' 
वा एगता पुरव्वि णाति-संजाएं विष्पजहाति, णाति-सेजोगा 
वा एगता पुर्वि पुरिर्स विप्पजहंति ! अन्ने खल णाति- 
संजोगा अन्नो-अहमंसि; से किमेग पुण वर्य अन्न-मन्नेहिं 
णाति-संजोगेहिं मुच्छामी ! इति संखाए णे वर्य णाति- 
: संजोग विप्पजहिस्सामों । 

वह बुद्धिमान्‌ यह भी समझ छे कि ये निकट के 
सम्बन्धी भी आत्मा से मिन्न हेँं--माता-पिता, भाई-बहिन, 
पत्नी, पुत्र-पुत्री, दास-दासी, नाती, पुत्र-यध्‌, मित्र, प्रेमी, 
साथी आदि में पुरुष अपनत्त्व स्थापित करके सममते हैं. कि 
ये बन्धु-बान्धव मेरे हैं और में इनका हूँ। परन्तु बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति यह समझ ले कि जब रोग से अपने कोई दढु*ख होता 
है अथवा उन सम्बन्धियों को रोग से कुछ दु।ख होता हे तब 
न सम्बन्धी उसके रोग में हिस्सा बेटा सकते हैं. और न वही 
सम्बन्धियों के रोग में द्विस्सा बँटा सकता है | वे एक दूसरे 
को दु।ख से नहीं वचा सकते । क्योंकि किसी का दुख कोई 
दूसरा नहीं छे सकता; किसी के कर्म का फल कोई दसरा नहीं 
भोग सकता | व्यक्ति अछग-अछग पेदा होते हैं, अछूग-अछग 
मरते हैं, अलग-अलग दुसरी गति में जाते हैं, अछग-अलूग 
ही उपाधि-जीवन के साधन प्राप्त करते हैं और प्रत्येक के 
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राग-देष, संज्ञा, चिन्तन-मनन, ज्ञान और वेदना खतन्त्र-स््रा- 
श्रित होती है. | इसलिये संसार में वन्धु-वान्धवों का संयोग न 
बचाने में समथे है, न शरण देने में | कमी सम्बन्धियों को 
छोड़कर व्यक्ति चछ देता है तो कभी सम्बन्धी व्यक्ति को 
को छोड़कर चकू वसते हैँ | अतः न सस्वन्धी मेरे हैँ ओर न 
मैं सम्बन्धियों का हैँ । परन्तु हम मिन्न होकर, परस्पर आसक्त 


क्यों दो रहे हैँ ? ऐसी बात है तो हम द्वी सम्बन्ध चोड़ ढें |' 


से मेहावी जाणेज्जा वहिरंग-मेयं, इणमेव-उवणीय- 
तरागे, त॑ जहा-हत्था में, पाया में, बाहा में, उरू में, 
उदर मे, सीस में; सील में, आऊ में, बे मे, वण्णों मे, 
तया मे, छाया मे, सोय॑ में, चक्खू में, घार्ण में, जिब्भा 
में, फासा मे, ममाइज्जड; वयाउ परिजूरड, ते जहा -आउओ, 
बलाओ वण्णाओं तयाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ | 
छसंधितों संघी विसंधी भव, वलिय-तरंगे गाए भवह, 
क्िण्दा केसा पलिया भर्वति; ते जहा-जे पि य इमं सरीरगे 
उराले आहारोबइय एय पिय अणुपुष्बेण विप्पजहियरर्ई 
मविस्सति ! एयं संखाए से मिक्‍खू भिक्‍्खायरियाएं सप्ुह्िए 
दुह्ओ छोग जाणेज्जा, ते जहा-जीवा चेव अजीबा चेब ! 
तसा चेत्र थात्ररा चेव ॥१३॥ 

बह सिक्षा-वृत्ति के छिये उद्यत बुद्धिमान व्यक्ति 
सम्बन्धियों को वहिरिंग सममे, परन्तु.इनसे अधिक निकट के 
इस झगों को सी बह्िरिंग समझे, जिनपर श्राणी मसत्त्व करते 
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ईँ--'मेरे द्ाथ, मेरें पैर, मेरे बाहु, मेरी जंघाएँ, मेरा उद्र, 
मेरा शीष, मेरी शिष्टतां, मेरी आयुष्य, मेसा बल, मेरा बणे) 
मेरी त्वचा, मेरा लावण्य, मेरे कान, मेरी'आखे, मेरी नाक, 
मेरी जीभ, मेरा स्पश ।* परन्तु वय के बढ़ने 'पर, आयु, बल 
आदि सभी '( प्राणी' के नहीं चाहने पर भी ) हीन हो जाते 
हैं; सुगठित, संधियाँ ढीली पढ़ जाती है, शरीर' पर शुरियो 
पढ़ जाती है और काले बाल सफेद हो जाते हैं'। भरे भाद्वार 
से बढ़े हुए इस शरीर को भी एक दिन छोड़ देना पढ़ेगा। 
इस प्रकार समझकर वह भिक्षावृत्ति में उद्यत' होने वाछा- भिक्षु 
छोक के दो सेद जाने-जीव और अजीब ।-( जीवके दो भेद )' 
त्रस और स्थावर | 

इृह खल गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया 
समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा, जे इमे तसा-थावरा 
पाणा ते सय्य॑ समारमंति, अन्नेण वि समारंभार्वेति, अन्न पि 
समारभते समणुजाणंति ॥१४॥ 

( वह भिक्कु सोचता है )--इस छोक में गृहस्थ तो 
सारभी, स-परिप्रही होते हूँ, पर कई श्रप्रण-ब्राह्मण आरभी-परि- 
प्रही द्वोते हैं | वे इन त्रस-स्थावर आआण्यिं की स्वये हिंसा 
करते हैँ, दूसरे से हिंसा करवाते हैं और हिंसा करते: हुए 
व्यक्तियों का अनुमोदन करते हैं | 

इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संवेगतिया 
समणा माहणा वि सारंभा सपरिण्गहा; जे इसे काम-भोगा 


श्द 


९ 


आठ * 


सचित्ता वा अचित्ता वा ते सब परिगिण्ह॑ति, अल्े्ण परि- 
गिण्हावेंति, अन्न पि परिगिष्डंत समणुजाणंति । 

( वह मिल्ठु सोचता है ) संसार में मृहस्थ तो आरंसी 
परियद्दी होते ही हैं, परन्तु कई श्रमण-त्राह्मण मी आरंभी भोर 
परिग्रही होते हैँ | वे स्व सचित्त और अवित्त दोनों प्रकार के 
काम-भोगों को प्रहण करते हैँ, दूसरे को अहण कराते हैं. और 
प्रहण करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करते हैं | 

इंह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया 
समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गह्य, अर खलुअपारंभे 
अपरिग्गहे, जे खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया 
समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा, एतेसिं चेव निस्साए 
वंभचेर-वास वसिस्सामो; कस्स णे त॑ हेड ! जहा पुष्ब तहा 
अवरं, जहा अबर॑ तहा पुच्चं, अजू अणुवरया अणुवह्ठिया 
पुणरवि तारिसगा चेव । 

जे खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया 
समणा माहणा वि सारंमा सपरिग्गहा, दृह्ठओ पावाई 
कुव्ब॑ति-इति संखाए दोहि वि अतेहिं. अद्स्समाणो इति 
भिकक्‍्खू रीण्ज्जा । 

गृहस्थ तो आरंभी और परिम्रदी द्वोते हैं; परन्तु कई 
श्रमण-न्नाह्षण आरंभी परिग्रद्दी होते हैं और में भारंभ और परि- 
प्रह से रहित हूँ । यदि में भी इन आरंभियों और परिग्रहियों की 


ञ», पा 
निश्रा में रहकर चह्मचयं छत छा पान कर्ँ नयो मिट तत्सतऋरा 
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और परिश्रद्द को थ्वागने का क्या कारण ? ऐसा है तो जैसे 
पहले थे वैसे अब हैं ओर जैसे अब हैं वैसे द्वी पहले थे। 
इसप्रकार यह स्पष्ट हे कि थे विरप्त नहीं हैं, त्रह्मचथ्यों में 
स्थित नहीं हे; परन्तु पहले की अवस्था ( गृहस्थी ) के समान 
दी अभी की अवस्था है | गृदस्थ और कहे जानेवाछे श्रमण 
ब्राह्मण दोनों पाप करते हँ---यह भिक्ष यों सोचकर, गृहस्थ 
ओऔर उन श्रमण ब्राह्मणों का आश्रय या आरस्म-परिप्रह को 
छोड़ देता है और संयमी आचरण से रहता है । 

से वेमि पाईर्ण वा ६ जाव एवं से परिण्णायकम्मे, 
एवं से ववेय-कम्मे, एवं से विअंत-कारए भवृति-ति 
मबखाय ॥ १४ ॥ 

पव॑ आदि दिशाओं से आये हुए व्यक्तियों में 
वह भिल्लु द्वी कमें के रहस्य को जानवा है, वही कमें-वन्धन 
से रहित ओर संसार का नाशक होता है | इस प्रकार कहा 
गया है । ' 

तत्थ खछु मगवया छज्जीव-निकाय-हेऊ पण्णता, 
त॑ जहा-पूृढवीकाए जाव तसकाए। से जद्णामए मम असाय॑ 
दण्डेणवा, मुद्रीण वा लेछण वा कवालेण वा आउटड्डिज्जमा- 
एस्स वा हम्ममाणस्स वा वज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमा- 
पर्स वा परियाविज्ञमाणस्स वा किलामिज्जमाणस्स वा 
उद्दविज्ञमाणस्स वा जाब लोगरुक्सणण मायमवि हिंसा- 
कारग दरक्ख भर्य पडिसंवेदेमि, इचेच जाण सब्बे जीवा 
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सब्बे भूया सब्बे पाणा सब्बे सत्ता दंडेण वा जाब कवालेण 
चा आउडिज्जमाणा वा हस्ससाणा वा तज्जिज्जसाणा वा 
ताडिज्जमाणा वा परियाविज्ञमाणा वा किलामिज्जमाणा 
वा उद्विज्ञमाणा वा जाव लोमुक्खणण-माय-मवि हिंसा- 
कारगं दुकर्ख भय पढिसंवेदेति | एवं ना सब्बे पाणा जाव 
सत्ता ण हंतव्या, ण अज्जावेयच्या ण परिषेतव्वा ण 
परिताबेयव्या ण उद्दवेयव्या ॥ १५॥ 

[ सधमोी स्वामी-- ] भगवान्‌ ने जीवों के पृश्त्री-- 
काय आदि छद्द वर्गी में कमे-बन्धन के कारण कहे हैं | वह 
भिक्षु सोचता है कि कोई मुझे, डण्डे, मुट्ठी , ढेछले या चाबुक से 
मारे, सेरी घात करे, तर्जना करे, मुझे पीटे, सन्‍्तापित करे, 
क्छ्ेश पहुँचावे, उद्वेग पहुँचावे या मेरा रोओं मात्र भी खींचे 
तो मुझे अशान्ति, दु:ख और भय होता है, इसीप्रकार सभी 
जीव, भूत, प्राण और सर्तों को इंडे आदि से मारने, घार्ते 
करने या रोज मात्र भी उखाड़ने पर मेरे समान ही अशान्ति, 
दु।ख और भय होता है | ऐसा जानकर, सभी प्राणियों की 
हिंसा करने योग्य नहीं है, किसी से जवरन काये छठेना, दास 
दासी वत्ताना, किसी को सताना या उदविग्त करता खयोग्य 
ह्टे। 

से वेसि जे य अठीता जे य पडुप्पन्ना जे य आस- 
सिस्सा अरिहेता भगवंता सब्बे ते एय-साहकछंति एवं 
भासंति एज पण्णवेंति एवं परूुवेति-- सब्बे पाणा जाव सत्ता 
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ण हंतव्या ण॒ अज्जावेयव्या ण परिधेतव्वा ण परितावेयव्या 
ण उद्देयव्या | एस धम्मे धुत्रे णीहए सासए समिच्च लोग 
खेयल्नो्दं पवेदिए । एवं से भिक्‍खू विरत पाणातिवायातों 
जाव विरते परिग्गहातो णो दंत-पक्खालणेणं दंते पक्खालेज्जा 
णो अंजर्ण णो बमणं णो धूवणे णो ते परिआविएज्जा । 

( सुधमम स्वामी--) भआयुष्मान्‌ | में भी तुम्हें वह्दी 
कद्दता हूँ कि जो होगये हैँ, जो हैँ और जो होंगे-वे सभी अरि- 
हंत भगवान्‌ यही व्याख्यान करते हैँ--कहते हँ-प्रतिपादन 
करते हैँं--प्ररूपित करते हैँ कि प्राण, भूत जीव, और सत्त्व 
में से किसी की भी हिंसा सत करो, किसी पर जबरन हुक्म 
मत चछाओ, अपना अधिकार मत जमाओ, किसी को सनन्‍्ता- 

"पित मत करो, उद्बेग मत पहुंचाओ । यही धम भरत, नित्य, 
शाश्रत्‌ है, जिसे कि खदज्न-क्षेत्रज्ञ पुरुषों ने सारे छोकको 
जान-देखकर कहा है | थह मिक्षाबत्ति के लिये उच्यत भिप्ु 
ऐसा सोचकर, प्राणातिपात और परिग्रिद आदि को स्वेथा 
छोड़ देता है और दन्तप्रश्षाऊन से दौत नहीं घोता है, अठजन 
नहीं छगाता, वमन-कराने वाले पदार्था का सेवन नहीं करता 
है ओर धूम्र-सेवन ( मंत्र-तन्त्र की सिद्धि के लिये, रोग की 
शान्ति के लिये या अलौकिक मस्ती का अदुभव करने के 
लिये ) नहीं करता है था उसे नहीं करना चाहिए । 

से मिक्‍्खू अकिरिए अद्सिर अकोहे अमाणे अमाए 
अलोहे उबसंते परिनिव्बुड़े, नो आसंस पुरतो करेज्जा-इमेण 
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वह ( पाचवा पुरुष ) धर्मोर्थी, ध्मज्ञानी, मोक्ष-परा- 
यण और पहले कह्दे हुए सभो गुणों से युक्त मिक्ष द्वी श्रष्ठ है 
-चाहे बहू उस श्रेष्ठ कमछ ( रूप राजा को ) पाए [ प्रति- 
वोथित कर सके ] या न पाए [ प्रतिबोधित न कर सके ] के 
के रहस्य को जाननेवाले, सम्बन्ध के मर्म को जानने वाले, 
संसार के स्वरूप को जानने वाले, उपशान्त, समिति से युक्त, 
कल्याण से युक्त और सदा सावधानी से व्यवहार करने बाले 
मिक्षु को ही श्रम्ण, ब्राह्मण, क्षांत, दांत, गुप्त, मुक्त, ऋषि, 
मुनि, करती, विद्वान, भिक्ष, रूक्ष्निर्लिप्त, तीरार्थी और 
चरण--करण का पारगामी कद्दा जा सकता है | 

ऐसा मैं कहता हूँ ।-- 


पहला अध्ययन समाप्त 


रह जरा ष्ट 
उसरा अभ्रव्ययन 
( क्रिया-स्थान ) 
छुप॑ मे आउसे ! तेण भगवया एव्मक्खायं--हह खलु 
किरिया-ठाणे णामज््ययणं पन्नत्ते, तस्स ण॑ अय-मद्ठे ॥१। 
( सुधम स्वामी ) ---+आयुष्य उन भगवान्‌ महावीर ने 


क्रिया--स्थात नामक अध्ययन कहा हे, जिसका अथै-सांरे यह 


है ॥१॥ 


हा 
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इह खल संजूहेणं दुबे ठाणे एब-माहिज्जति, ते जहा- 
धम्मे चेव अधम्मे चेच; उबसेते चेव अणुवर्सते चेव । २॥ 

इस छोक में साधारण तौर से दो बिभाग देखे जाते 
हँ-घरम और अधम | पदलछा विभाग उपणशान्त--शान्तिसय है 
और दूसरा विभाग अजान्त है । 

तत्थ ण॑ जे से पढ़मस्स ठाणस्स अहम्म-पक्खस्स 
विभंगे तस्स णं अय-मट्ठे पन्नते । इह खलु पाईणं वा ६ 
संतेगतिया मणुस्सा भर्वति, त॑ जहा-आरिया बेगे अणारिया 
बेगे, कायमंता वेगे हस्समंता बेगे, खुवण्णा' वेगे दुव्बण्णा 
बेगे, सुरूवा वेगे दुरूवा बेगे। तेसिं च ण॑ इम एता एतारूवं 
दण्ड-समादार्ण संपेहाए, त॑ जहा-णेरइण्सुवा तिरिक्ख-जो- 
णिएसू वा मणुस्सेछ्ठ वा देवेसु वा जे यावन्ने तहप्पगारा 
पाणा बिन्नू वेयणं वेयंति । 

इनमे से पहले अधम विभाग के पक्षवाले के ये भेद 
कह्दे जाते हैं | इस संसार में पुषर-पश्चिम आदि दिशाओं में 
प्राणी आये-अनाये, सब॒लू- दुर्वेछ, कांतिमान-कान्तिहीन और 
खबसरत-बदसरत रूप में जन्म छेते हैं। उन प्राणियों को नरक 
तिय्रेच, मनुष्य और देव में दु।ख-सुख फा अनुभव करते 
हुए, इस प्रकार दण्ड समादान-मन, वचन और काया की 
सावद्य प्रवृत्ति करते देखा है | 

तेसिं पि य ण॑ इमाई तेरस किरिया-ठाणाई भर्वतिति- 
मक्खाय, व्‌ जहा-अद्वादण्ड १, अणट्वादण्ड' २, हिंसादण्डे 
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व्यथे ही विविकके अभावके कारण, तरस प्राणियों को छेद्ता 
भेदता, काटता, उनकी चमदी डघेड़ता और उन्हें उद्वेग पहुँ- 
चाता है, वह अज्ञानी उनके चैर का पात्र बनता है। यह 
अनथ-दण्ड ( व्यथे की हिंसा ) है । 

से जहानामए केह पुरिसे इक्कडा ह वा, कडिणा ३ 
वा, जंतुगा इ वा, परगा इ वा, मोक्ख़ा इ वा, तणा इ वा, 
कुसा इ वा, कुच्छगा इ वा, पव्वगा ह वा, पलाला इ वा, 
ते णो पुत्त-पोसणाएं, णो पश्लपोसणाएं, णो अगार-पडिवृ- 
हणयाएं, णो समण-माहण-पोसणाएं, णो तस्स सरीरगस्स 
किंचि विपरियाइत्ता भवंति, से हन्ता छेचा भेचा लुम्पदत्ता 
विलुंपइत्ा उद्दवइचा उज््ि बाले वेरस्स आभागी भव, 
अणद्वा-द॒ण्डे । 

से जहानामए केड पुरिसे कच्छंसि वा दहसि वा 
उदगसि वा दवियंसि वा वलयंसि वा णूम॑सि वा गहणंसि 
वा गहण विदुर्शंसि वा वर्णसि वा वण-विदुग्गंसि वा पव्व- 
यंसि वा पव्वय--विद॒ुग्गंसि वा तणाई ऊसविय ऊसविय 
सयमेव अगणि-कार्य णिसिरति, अन्ने वि अगणि-कार्य णि- 
सिरावेति, अन्न पि णिसिरन्त समणुजाणह अणदट्वा-दण्डे । 
एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जह । दोचे 
दंड समादाणे अणट्ठा दंड वत्तिए त्ति आहिए ॥ ३ ॥ 

कई व्यक्ति इक्तड, कठिन, जन्तुग, परग, सोक्ख, तृण, 
कुश, कुच्छग, प्रेछ, पछाछ आदि स्थावर प्राणियों का अवि-- 
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बेंक से व्यथ की द्विसा से बेर का भागी होते हैं | 
, कई व्यक्ति कछार, तालाब, पोखर आदि जलाशय, 

द्रव्य-रांशि, उतार स्थान, वृक्ष आदि से ढँके हुए अधेरे स्थान, 
गदन-भुसि, वन, बनके ढुरीमः स्थछ, पवेल और पवेत के दुगेस 
स्थछों पर तृण के ढेर करके अकारण स्वयं अग्नि का प्रयोग करते 
हैं, दुसरे से प्रयोग कराते हैँ. ओर वहां पर अग्नि का प्रयोग 
करने वाले ज्यक्तिका अनुमोदन करते हैं, उन्हें. अनर्थे-दृग्ड- 
प्रत्ययिक साबद्य क्रिया छगती है । 

यह दूसरा अनर्थद॒ण्ड-प्रत्ययिक दण्ड-समादान कहा 
गया है । 
अहावरे तब्चे दण्ड-समादाणे हिंसा-दण्ड-वत्तिए त्ति 
आहिज्जह । ह 

से जहानामए के पुरिसे मम वा सर्मि वा अ्ज वा 
अज्नि वा हिंसिसु वा हिंसद वा हिंसिस्सह वा ते दण्ड तस- 
थावरेहिं पा्णेदू सयमेव णिसिराति, अन्नेण वा णिसिरावेंति, 
अन्न पि णिसिरत समणुजाणइ हिंसा-दण्डे | एवं खलु तस्स 
तप्पत्तिय सावउर्ज ति आहिज्जद । तच्चे दण्ड-समादाणे 
हिंसा-दण्ड-बत्तिर त्ति आहिए ॥ ४ ॥ 

छब तीसरा दण्ड-समादान दिसा-दुण्ड-प्रत्ययिक ( भ्राणों 
को दिसा से द्ोनेबाी क्रिया ) कहते हैं | कोई व्यक्ति, चह 
सोचकर, त्रस-स्थावर प्राणियों के प्रति हिंसा का प्रयोग करते, 
कराते वे उसका अनुमोदन करते हैं कि “इसने मुझे या मेरे 
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विपरियास-दण्डे | एवं खल तस्स-तापत्तियं सावरज्ज ति 
आहिज्जड । पंचमे दण्ड-समादाणे दिट्टि-विपरियास-दंण्ड 
वत्तिए च्ि आहिए ॥६॥ 

अब पॉचवों दण्ड-समादान दृष्टि-विपर्यास-दृण्ड-प्रत्य- 
यिक कहा जाता है| माता, पिता, भाई, बहिन, पत्ती, पुत्र 
पुत्री और पुत्र भादि के सहवास में रहता हुआ, अपने मित्र 
को शत्रु समककर, भ्रम से उसे मार डाछता है अवथा गांव, 
नगर, खेड |, ख्बेट ( पहाड़ियों के बीच में वसा हुआ गाँव ), 
मण्डन्व ( जिसके आजुबाज योजन की दढ्री तक कोई गाव न 
हो, ऐसा गाँव ), द्रोणमुख ( नदी के मुहाने पर बसा हुआ 
गाँव ) पद्टण (र्व आदिकी खदानवाछा गाँव ), आश्रम 
( तापसों का निवास-स्थल् ), संनिविश ( मंडी ), निगम 
( व्यापारका मुख्य केन्द्रस्थठ ), राजधानी में मार-काट के 
समथ (या डाका पड़ने के समय ) जो चोर नहीं है. उसे चोर 
के भ्रम से कोई मार देता हे, तो उस व्यक्तिको इसग्रकार की 
अमसे होने वाढी खावद्य क्रियाओं में दृष्टि-विपर्यास-दृण्ड 
प्रत्ययिक क्रिया छगती है । यह दृष्टि-विपयांस-दण्ड न्ञाम का 
पॉचवा दुण्ड-समादान कहा गया है । 

अहवारे छट्ठे किरियद्राणे मोसा-वत्तिए सि आहि- 
ज्जहइ । से जहा नामए केड पुरिसे आय-हेउं वा णाइ-हेउं 
वा अगार-हेडं वा परिवार-हें सयमेव मुर्स बयह, अन्नेण वि 
सु्से वाएड, झुसे वर्यतं पि अन्ने समणुजाणइ; एवं खलु तस्स 


(कथन " 





खुयगढ़ांग श्प्५ 


तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जह । छट्ठे किरिय-हाणे मोसा- 
चत्तिण ति आहिए ॥७॥ 

अहावरे सत्तमे किरिय-ड्ाणे अदिल्नादाण-बत्तिए त्ति 
आहिज्जइ । से जहानामए केइ पुरिसे आयहेे वा जाव 
परिवार-हेंे वा सयमेव अदिनन आदियड, अन्नेण वि अदिस्स 
आदियाबिइ, अदिन्न आदिय ते अन्ने समणुजाणइ, एवं खलु 
तस्प तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जद । सत्तमे किरिय-ड्वाणे 
अदिन्नादाण-बत्तिए त्ति आहिए ॥८॥ 

अब छठ्ठा क्रियास्थान मृपा-प्रत्ययिक कहा जाता हे । 
कोई व्यक्ति अपने लिये, जाति के लिये, गहस्थी फे लिये या 
परियार के लिये स्वयं झूठ बोले, दसरे से श्वठ बुलवाए या 
धठ बोलते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करे तो सपावाद प्रत्व- 
यिक क्रिया लगती है | यह छट्ठा क्रियास्थान । 

सातके क्रिया स्थान... . . किसी के भी लिये अदत्ता- 
दान प्रहण करे अथीत चोरी करे, कराए और करते हुए ज्य-- 
क्ति का अनुमोदन करे तो सातबीं अदत्तादान-प्रत्ययिक क्रिया 
लगती है. ..-- 


अहावरे अट्ठमे किरिय-हाणे अज्ञत्थ-बत्तिए ति आ- 
हिज्ज३ । से जहानामए केड पुरिसे नत्थि ण॑ के किंचि 
विसेवादेति सय-मभेष हीणे दीणे दुद्धे दुम्मणे ओहव-मण- 
संकप्पे चिंता-सोग-सागर-संपर्रिद्ठे करतलू-पर्हत्थ-सुह्दे अड्- 
ज्ञाणोवगए-भूमि-गय-दि दिए झियाड़, तस्स णे अज्ड्त्थया 
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आसंसइया चत्तारि ठाणा एबं-माहिज्जन्ति, त॑ कोहे माणे 
साया लोहे, अज्ञ्त्थ-मेव कोह-माण-माया-लोहे, एवं 
खलु तश्स पप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जद्‌ | अहमे क्रिरिय- 
हाणे अज्ज्ञत्थ-वत्तिए त्ति आहिए ॥९॥| 
आठवगों क्रिया स्थान अध्यात्म-प्रत्ययिक कह्दा जाता है | 
कई पुरुष उनके लिये विषाद के कुछ कारण नहीं होने पर भी 
दीन, दीन, दुष्ट और बुरे विचार करता रहता है; वह अपनी 
हथेली पर मुँह रखकर, चिन्ता के सागर में गोते खाया करता 
है और आते ध्यान में लीन होकर भूमि की ओर ताकता 
रहता है । उसकी आत्मा में क्रोध, मान माया>छलकपट और 
लोभ भावना, विचार करते हुए अवश्य आती रहती है। 
क्रोध आदि अपने आप उत्पन्न होकर, उसकी आत्मा में ही 
रखते हैं, इसलिये इन्हें अध्यात्म कहा है। उस अपने आप 
शोक में मग्न पुरुष को अध्यात्म-प्रद्यथिक .सावच्च क्रिया लगती 
है । यह अध्यात्म-प्रत्यायेंक आठवाँ क्रिया-स्थान कहा है । 
अहावरे णबमे किरियद्भाणे माण -वत्तिए त्ति आहि- 
ज्जइ । से जहानामए केइ पुरिसे जाति-मएण वा, कुल- 
सएण वा, बल-मएण दा, रूद-मएण वा, तव-सएण्‌ वा। 
सुय मएण वा, लाम-मएण वा, इस्सरिय-सएण वा, पन्‍ना- 
सएण वा, अन्नतरेण वा, मय-द्वाणेण मचे समाणे पर हीले 
ति निंदेति खिंसति गरहति परिभवह अवसन्नेति; इत्तरिए 
अर्य, अहमंसि पुण विसिट्ट-जाइ-कुल-बलाइ-गुणोववेए-एवं 
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अप्पाणं समुक्कस्से, देह-च्चुए कम्म वितिए अवसे पयाह । 
ते जहा-गव्भाओं गठ्भ, ४ जम्माओं जम्म, माराओ मार 
नरगाओ णरगं, चंडे थद्धे चचले माणी यावि भवह । एवं 
खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जह | नवमे क्रिरिय- 
हाणे माणवत्तिए ति आहिए ॥१०॥ 

अब नववों क्रिया-स्थान मान-प्रत्ययिक कद्ठा जाता है| 
जैसे कोई व्यक्तित जाति, कुछ, चल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, 
ऐड्ये, बुद्धि आदि के अभिमान में मत्त द्ोकर, दूसरे मनुष्यों 
की अचहेलना, निंदा, घृणा, भत्सेना और तिरस्कार करता है, 
बह सोचता है--'यह द्वीन हे और मैं तो श्रेष्ठ जाति, कुल 
और बल आदि गणों से यक्‍त है--? इसप्रकार अभिमान 
करनेवाला वह व्यक्ति उस देह को छोड़ कर, कमे से बणीभृत 
होकर, छाचार बनकर परिभ्रमण करता रहता है। और गे 
के बाद गर्म; जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु, और सके पर 
नके पाता है| वह भयेकर, अकडनेवाला, चम्_लल और अभि- 
माली होता है | उसे मान-प्रत्यत्रिक क्रिया लगती है। यह 
नवयो क्रियास्थान , .. 

अहावरे दसमे किरिय-ह्वाण मित्त-दोस-बत्तिए त्ति 
आहिज्जद । से जह्ानामए केड पुरिसे मारईहिं वा पिहेहिं वा 
भाईहिं वा भइणीहिं वा भज्जाहिं वा धूयाहँ वा पुत्तेहिं वा 
सुण्दाहिं वा संद्धि संवसमाणे तेसिं अन्नयरंसि अहाय-लहुगंसि 
अवराहंसि सयमेव गरुय दण्ड निवत्तेड, ते जहा-सीओदग 
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वियडंसि वा कार्य उच्छालिता भवति, उसिणोद्ग-वियडेण 
वा कार्य ओसिज्चित्ता भवति, जोचेण वा वेत्तेण वा नेत्तेण 
वा तयाइ वा ( कण्णेण वा छियाए वा ) लयाए वा ( अन्न- 
यरेण वा दव रणण वा ) पासाई उद्दालिया भवति, दंडेण 
वा अद्दीण वा मुद्दीण वो लेछण वा कवालेंण वा कार्य आउ- 
टिचा भंवत्ति । तंहप्पगारे पुरिस-जाए संवसमाणे दुम्मणा 
भवह, पवसमाणे सुमणा मंवति । तहप्पगारे पुरिस-जाए 
दंड-पासी दंड-शुरुए दंडं-पुरक्कडे अहिए इमंसि लोगासि 
प्रंसि लोगंसि संजलणे कोहणे पिट्रिठमंसी यावि भवह । 
एवं खलु तस्से तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिजइ । दसमे 
किरिय-टरठाण मिच-दोस-वत्तिए चि आहिए ।११। 
 दुसवा क्रियास्थान मित्र द्वेष-प्रत्ययिक। जैसे कोई पुरुष 
माता-पिता आदि परिजनों के साथ रहते हुए, उनमें से किसी 
के थोड़े से अपराध के बदले भारी या कठोर दण्ड देता हे 
जैसे कि संरदी के समय में ठण्डे मानी' में डुबकी लगवाना, 
गर्मी के दिनों गरम जल छिटकना, आगसे शरीर दागना, बेंत 
छडी, रस्सी, चाबुक या ओर किसी से मार-मार कर पीठ की 
खाल उधेंड देना और डण्डे आदि से ग्रद्ार करना । ऐसे पुरुष 
के साथ रहना चुरा लगता हे और उसके दर रहने से शान्ति 
मिलती है । जो पुरुष हमेशा ( दंडपासी ) जरा-जरा सी बात 
के लिये ( दण्डप्रकड़ ) कठोर दण्ड ( द॒ण्ड-गुरुए ) देता है, 
बह इसलोक में अपना अहित करता है और _परछोक में 


सियगढ़ोंग श्छ्ण, 


प्याल, क्रोधी और निंदक बनता है | उसको मित्र दवेप प्रदय- 
थेक किया लगती है| यह दसवा क्रियास्थान 

अहावरे एक्कारसमे किरिय-द्वाण माया वत्तिए पति 
आहिज्जइ । जे इसमे भवंति गूहायारा तमोकसिया उछुग- 
पत्त-लह्ुुया पन्वय-गुरुषा ते आरिया वि सता अणारियाओ 
भासाओ वि पउज्जति; अन्नह सन्‍्ते अप्पाणं अन्नहा मन्नाति; 
अन्न पुद्ठा अन्न बागरंति; अन्न आइक्खियव्य अन्न आइक्खंति। 
से जहानामए केइ पुरिसे अन्तोसलछे ते सं णो सर्य निहरति 
नो अन्‍्ने ण॑ निहरावेति, णो पडिविद्धंसेद एवमेव निष्हपेह, 
अविडट्टमाणे अतो-अंतो रियह, एव-मेच माह माय कटडु नो 
आहलोएड, नो पडिक्क्रमेइ, नो निन्‍्द्‌इ, नो गरहई, नो विउट्टइ, 


' नो विसोहेड, नो अकरणाए अन्भुद्देइ, नो अहारिह तवो-कर्म्मे 


पायच्छित्त पडिवज्जह; माई अस्सि लोए पच्चायाइ, माई 
परंसि लोए ( पुणो पुणो ) पच्चायाड निंदह गरहई पतंसइ 
निच्चरइ ण नियटद, णिसिरिय दण्ड छाणति, माई अस- 
माहड-सुहलेस्से या वि भव । एवं खलु तस्स तप्पत्तिय॑ 
सावज्ज ति आहिज्जईइ । एक्कारसमे किरिय-द्वाणे माया- 
चृत्तिए, त्ति आहिए ॥१२॥ 

ग्यारहवां क्रियास्थान माया प्रत्यय्रिक -- कई ऐसे व्यक्ति 
दोते दें कि जो अपने आचरण को छिपाकर, दूसरे छोगों को 
अन्धेरे से--धोखे मे रखते हैं; उल्लू के पंख सा तुच्छ होने 
पर भी अपने को पवत के समान चढा भारी बताते हैं।वे आय 
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है । इसप्रकार सदा जाग्मत संयमी मुनियों को भी -ऐय्योपथिक 
क्रिया से छगने वाला सावद्य कहते हैं | यह तेरहवाँ क्रिया-- 
स्थान कहा गया है । पर 

भूत, वत्तेमान और भविष्य में जितने भी अरिहन्त हुए, 
हैं और होंगें वे सभी इन तेरह क्रियास्थानों को कह गये-प्रति 
पादित कर गये हैं, कहते दँ-प्रतिपादित करते ढेँ और, कहेंगे 
प्रतिपादन करेंगे, वह्दी मैं भी कदता हू । 

अदुत्तरं च॒ ण॑ पुरिस-विजयं विभंग-माइक्खिस्सामि। 
इह खलु नाणा-पन्नाणं नाणा-छंदाणं नाणा-सीलार्ण नाणा 
दिद्ीण नाणा-रुइण नाणा-रंभाएं नाणा-ज्ञवसाण-संजुत्ताण 
नाणाविह-पाव सुय-ज्ञयणं एवं भव | त॑ जहा-भोम॑ उप्पा- 
य॑ सुविर्ण अतलिक्ख अंग सरं लक्खरण वज्लण इत्थि-लक्खण 
पुरिस लक्खर्ण हय-लक्खरं गय-लकखर्ण गोण-लक्खण 
मिंढ-लक्खर्ण कुक्कड-लक्खर्ण तित्तिर-लक्ख्ण बहुंग- 
लक्खणं लावय-लक्खणं चक्‍क-लक्खणं छत्त-लक्खर्ण चम्म- 
लक्खणं दंड लक्खर्ण असि-लक्खणं मणि-लक्खणं कगिणि- 
लक्खणं,सुभगाकरं दुब्भगाकरं गब्भाकरं मोहणकरं आहव्बंणि 
'पागसासर्णि दव्व होमे खत्तिय-विज्जं चंद-चरिय॑ सर-चरियं॑ 
सुक्क-चरियं वहस्सइ-चरियं उम्का-पाय॑ दिसा-दाह मिय- 
चकक वायस-परिसंडल पंसु-बुद्धि केस-चु्दिं मंस वुष्टि रुहिर- 
वृद्धि वेत्तालिं अद्ध-बेतालिं ओसोवर्णि वालुग्घाडाणें सोवार्गिं 
सोवारिं दामिलिं कालिज्ठिं गोरिं गान्धारिं ओवतार्णि उप्प- 


खूयगड़ांग श्थज 


है ७७०४ 


यार्णि ज॑भाणिं थम्माणिं लेसणि आमय-करणिं पक्कमाणि अन्त- 
द्वाणि आयमिर्णि, एवं माइयाओ विज्ञाओ अन्नस्स हें 
परउंज॑ति, पाणस्स हें पठंजति, वत्थस्स हेउ पउंजति, लेणस्स 
हेउ प्‌ठंजति, सयणस्स हें पउंज॑ति, अस्ने्सिवा विरूव-रूवाण 
काम-भोगाण हेठं पउंजति, तिरिच्छे ते बिज्ज सेचेति, ते 
अणारिया विप्पडिवन्ना काल-मासे कार्ल किच्चा अन्नयराई 
आसुरियाई किब्बिसियाई ठाणाई उबवत्तारों भवंति। तओो 
वि विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयताए तम अन्धयाए 
पच्चायंति ॥ १५ ॥ 

अब में पुरुषोंको जीत लेनेधांल विकल्पों का कथन 
करूंगा | 

संसार में विभिन्न प्रकार की बुद्धि, इच्छा, विविध 
आचरण, विश्वास, रुभि, कम और अध्यवसायवाल व्यक्ति 
ताना प्रकार के पाप-जास्त्रों का अध्ययन करते हँ---जैसे कि 
भौमस--भृमि-सम्बन्धी विद्या, उत्पात-उपद्रव आदि को और 
उनके फलों को बतानेवाली विद्या, स्वप्न शास्त्र, अन्तरिक्षुर 
खगोल और आकाञश से घटनेवाली घटना सम्बन्धी विद्या, 
अज्ग-णास्त्र, स्वर-शास्त्र, लक्षण ( सामुद्रिक ) शास्त्र, व्यच्जन-्- . 
शरीर में होनेवाल तिलू-मस आदिका फल वतानेवाली विद्या, 
स्त्री, पुरुष, घोड़ा, द्वाथी, गाय-बैल, मेंढा, मुगी, तित्तर, वंटेर, 
छावक्र आदि के लक्षण बतानेवाली विद्या; चक्र, छन्न, चर्म, 
दुण्ड, तलवार, मणि, रत्व या कौडी आदि के लक्षण बताने 
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माहणाण वा छत्तगं वा दंडर्ग वा जाव चम्म-छेदणर्ग वा 
सयमेव अवहरइ जाव समणुजाणदइ । इति से महया जाव 
उवक्खाइत्ता भवह | 

कोई कोई व्यक्ति कारण नहीं होने पर भी गाथापति था 
गायापति के पुत्र के धान्यादि को स्वयं बछाते हैं, दूसरे से जछ- 
बाते हैं और जलाने वाले को भछा सममते हैं...या उनके ऊँट 
गाय आदि पशुओं के अग-भंग करते हैं, कराते हैँ - या उनको 
ऊँटशाला, गौशाला; अस्तवछ आदि को कांटों से ढँँककर, स्वयं 
आग छगाते हैं, दुसरों से लगवाते हैं ...या श्रमण ब्राह्मण के 
छत्र, दण्ड, पात्र, वस्न, चर्म आदि स्वयं छीन लेते हैं, दूसरों से 
छिनवाते हैं और छीनने वाले व्यक्ति को भला सममते हैं | वे 
अपने को पाप कर्मा से यशस्व्री बनाते हैं । 

से एगइओ समण्ण वा माहण्ण वा दिस्सा नाणावि- 

हेहिं पावकम्मेहि अत्तां उवक्खाइचा भव अदुवा णे अच्छ- 
राए आफालित्ता भव अदुवा णे फरुस बदित्ता भचइ। 
काछेण वि से अणुपविद्वस्स असणं वा पा्ण वा जाव नो 
दवावेत्ता भव३ । जे इसे सवन्ति वोणमन्ता भारक्‍्कंता 
अलसगा वसलगा किवणगा समणगा [ निउज्जमा वबण्गा ] 
पव्वयंति, ते इणमेव जीवित धिज्जीवित्त!-- संपडिबृहँति । 

कई व्यक्ति श्रप्तण या ब्राह्मण को देखकर, नाना प्रकार 
के पाप कर्मों द्वारा (उन्हें दु:ख देकर) अपने को यश्नस्वी बनाते 
हैं। वे चुटकी वज्ञाकर, उन्हें दुतकारते हैं या कठोर चचन 
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सनाते हैं| वे योग्य समय में भी थाये हुए साधु को आहार 
पानी नहीं देते हैं | परन्तु उन्हें यह फहते हैँ कि--“भअ्रम से 
जी चुराने वाले, कुदुम्ब आदि का बोक वहन करने में असमर्थ, 
आलसी, नीच ज्ञाति वाले और दरिद्र द्वोते हूँ,तो श्रमण बन जाते 
हूँ तथा कोई उद्यम हुच॒र हाथ में न होने से वनवासी वन जाते 
हूँ । वे इस प्रकार जीते हैं, उनके जीने को धिक्कार है। 
नाइ ते परलोगस्स अद्डाएं किचि वि सिलीसेति । 
ते दुक्खंति ते सोयंति ते जूरंति ते तिप्प॑ति ते पिड्न्ति ते 
परितप्पंति, ते दुक्खण जूरण-सोयण-तिप्पण-बह-बंधण-परि- 
किलेसाओ अप्पडि-विरया भव॑ति । ते महया आरमस्मेण ते 
महया समार॑भेणं ते महया आरंभ-समारंभेणं विरूवरूवेहिं 
पावकम्म-किच्चेहिं उरालाई माणुस्सगाई भोग भोगाई सुजि- 
तारो भवंति | त जहा-अन्न अन्नकाल, पार्ण पाणकाले, व्थ 
वत्थकाले, लेण॑ लेणकाडे, सयर्ण सयणकाले, सनपुव्बाबरं च 
पं ण्हाएं कयवलिकम्मे, कयकोडय-मंगल-पायच्छित्ते, सिरसा 
पहाए कंठे मालाकडे, आविद्ध-मणिसुदण्णे, कप्पिय-माला- 
सउली, पड़िवद्ध-सरीरे, चम्घारिय-सोणि-सुत्तग-मर्ल-दाम- 
कलावे, अद्दत्त-बत्थू-परिहिए, चंदणोक्खित्त-गाय-सरी रे, महई- 
महालियाए कूडागार-सालाए, महइ-महालयंसि सीहासणंसि, 
इत्थी-मुम्म-संपरिवुडे सब्ब-राइएणं जोहणा झ्लियाय-माणेर्ण 
महयाहय-नहू-गीय-बाइय-तन्ती-तल-ताल-तुडिय-घण--मुईंग- 
पदुपवाइय-रवेण उरालाई माणुस्सगाई भोगमोगाई भ्ुजमाणे 
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हरइ | 
बे परछोक के छिये कुछ भी चिन्ता नहीं करते हैं। 


वे खर्य दुःखित, शोक-मग्त, आते, चिन्तित, पीड़ित और 
परितष्त होते हैँ और दसरों को भी करते हूँ तथा वे वध, बंधन 
और क्केश के भावों से मुक्त नहीं होते हँ। वे महा-आरस्म 
और महा समारस्भ से अनेक पाप-कृत्यों के द्वारा मनुष्यों के 
स्थुछ या उत्तम भोग भोगते हैं | उन्‍्दें यथा समय खान-पान, 
पहचना-ओऔढ़ना, ठहरना-लोता आदि क्रमण३ मिलने चादिये। 
वे स्नान, वलि कर्म, कौतुक, मंगल, ग्रायश्वित, शिर;-स्तान 
करके, गछे में माछा पहनकर, सोना-मणियों से सजकर, छडियों 
से युक्त मुकुट पहनकर, अपने दृष्ट-पुष्ठ शरीर पर कटिसृत्र> 
मेखला, कन्दोरा या कमरबन्द धारण कर, फूंछ पालछाओं से 
लद॒कर, कडकबन्द या कलपबाले दस्त्रों से सज्जित, चन्दन के 
केप से युक्त अंगवाले, महान कटागार में सिंद्दासन पर बेठकर 
स्त्रियों से घिरे हुए सारी रात आाहोक-ज्योति से ज्ञगमाने _ 
वाले स्थान में नाच, गान और वीणा आदि को चतुरता से 
बजाने से होने वाली मधुर आवबाज़ों में उत्तम मानवीय काम- 
भोग भोगते हैं | 

तस्स णे एगमवि आणवभाणस्स जाव चत्तारि पंच 
जणा आजुत्ता चेव अब्भुद्ति--'भणह देवाणुप्पिया ! कि 
करेमो ! कि आहरेमो ? कि उवणेमों ! कि आचिद्यामो ? 
कि भें हिये इच्छियं ! कि भे आसगर्स सयह ?! 
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ऐसे व्यक्ति एक को हुक्म देते हूँ तो चार पांच व्यक्ति 
यह कहते हुए उपस्थित होते हूँ--'हे देवों फे प्रिय ? कह्तिये 
क्या फरें ? क्‍या सेवा करें ? क्‍या लछाएं । क्‍या आपके पास 
ठहरें ? क्रिस उत्तम वत्तु की आपको इच्छा है ? आपको 
कौनसा स्पाद्र रुचिफर है ?! 

तमेव पासित्ता अणारिया एवं वर्येत्ि--'देवे खल 
अय॑ पुरिसे। देव सिणाए ख़लु अय॑ पुरिसे । देव-जीवणिज्जे 
खलु अर्य पूरिसे | अन्ने वि य णे उबजींति ।' तमेव पा- 
सित्ता आरिया वयन्ति-- 'अभिवकन्त-कूरकम्से खलछु॒अर्ये 
पुरिसे ! अइधुए अइ्याय-रक्‍्खे दाहिण-गामिए नरदण्ट कण्ह 
पक्खिए आगमिस्साणं दुछद्द बोहियाए यावरि भविरसह । 

ऐसे पुरुष को देखकर, अनाये कहते हूँ ---'यह व्यक्ति 
देव, देवी पूजा से युक्त और देवी जीवन जीने बाला है | इसके 
सहारे दूसरे भी जीते हैं |! परन्तु डसे देखकर, आये कद्दते है- 
'यह, व्यक्ति क्रूर कर्मो से पूरा डेक गया है । यह घूते या 
निरेणी, पापक्मा से अपनी रक्षा करने बाछा, उन्मागंगामी या 
दक्षिण दिशा में जाने बाला नर्क गामी और क्ृप्णपक्षी>सच्चे 
विश्धास को एक वार भी रपशे नहीं करने बाह्य है और भविष्य 
में दुलभवोधि-जिसको सच्चा विश्वास और तदतनुसार क्रिया 
शक्ति की ग्राप्ति दुलभ हो, ऐसा भी सकता है ) 

इचेयस्स ठाणस्स उद्लिया वेगे अभिअभिगिज्ज्ञति 
अणुट्ठिया पेगे अभिगिज्ञंति अभिक्षेज्लाउरा वेगे अभिगि- 
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आरंभद्ठाणे एस ठाणे आरिए जाव सब्ब-दुक्ख-पहीण-मग्गे 
एगंतसम्मे साहू ॥२४॥ 

जो सम्यण अत्रती हैं, बे वाल हैं| यह स्थान दिसा 
का है, दःखमय है, एकान्त मिथ्या और बुरा है | जो सम्पूण 
व्रती हैं वे पंडित हैं। यह स्थान अर्द्िसा का है, सुख-प्राप्ति 
का मार्ग है, एकान्त सम्यक्‌ और श्रेष्ठ है । जो - सम्पृर्ण ब्रती 
भी नहीं हैं और अव्रती भी नहीं है, वे वार पंडित हैं । यह 
स्थान हिंसा-अर्दिसा मय है । परन्तु एकान्त सम्यक होने से 
आये, सुख-प्राप्ति का सागे और श्रेष्ठ है । 

एवमेव समणुगम्मसाणा इसेहिं चेव दोहिं ठाणेहिं 
समोअरंति, ते जहा-धम्मे चेव अधम्मे चेंव, उचसन्‍्ते चेच 
अणुय्सते चेव, तत्थ ण॑ जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्भ- 
पक्खस्स विमगे एवमाहिए, तत्थ ण॑ इमाईं तिन्नि तेबद्ाई 
पाव्रादुय-सयाई भबंतीति मक्खायाई, ते जहा-किरियावाईणं 
अकिरियावाईणं अन्नाणियवाईणं वेणहयवाईणं तेडवि परिनि- 
व्याणमाहँसु तेवि (परि-) मोक्खमाहंस तेबि लबंति सावगा 
ते वि लव॑ति सावइत्तारो ॥| २५॥ 

इसप्रकार विचार करते सभी विचारधाराएँ दो विभागों 
में बट जाती है--धमं और अधर्म, शान्त और णशान्त । 
पहले अघम विभाग में तीव सौ त्रेसठ मतबाद चार वर्गी के 
आश्रय से समावेश हो जाते हैँ वे चार वग ये हैं-..क्रियावाद 
झक्रियावाद, अज्ञानवाद, और विनयवाद । वे भी परिनिवाण 
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और मोक्ष का उपदेश अपने-अपने मत-प्रोताओं को देते हैं । 

ते सब्बे पावाउया आदिकरा धम्माणं, णाणापन्ना 
णाणाछेंदा णाणासीला णाणादिट्टी णाणारुई णाणारंभा 
णाणाज्ञ्वसाणसंजत्ता एगे महे संडलिवन्ध किल्चा सब्धे 
एगओ चिहटंति । 

पुरिसे य सागणियाणं इंगालाणं पाई बहुपडिपुन्ने 
अजओोमएएणं संडासएणं गहाय ते सब्बे पावाउए आइहंगरे 
धम्माण णाणापन्ने जाव णाणाज्ञझवसाणसंजुत्ते एवं वयासी- 
हँभी पावाउया ! आइगरा धम्माण णाणापन्ना जाव णाणा- 
ज्ञवसाणसंजुत्ता ! इम ताव तुब्मे सागणियार्ण इंगालाणं पाई 
वहुपडिपुन्न॑ गद्ाय मुहुत्तय॑ मुहुत्तय पाणिणा घरेहठ, णी बहु 
अग्गिथमणियं कुज्जा, णो बहु-साहम्मिय-पेयावडिय कुज्जा, 
णो बहु-पर-घम्मिय-वेयावडिय कुज्जा, उज्जुया णियाग- 
पडिवन्ना अमाय॑ कुब्बमाणा पराणि पसारेह--इहति वुच्चा 
से पूरिसे तर्सि पावादुया त॑ सागणियाणं इंगालाणे पाई वहु- 
पटिपुन्न अओमएणं सेडासएण गहाय पाणिस णिसिरति; 
तए णे ते पाचादुया आइगरा धम्माएं णाणापतन्ना जाब 
णाणाज्ञझवसाण-संजुत्ता पार्णि पडिसाहरंति। तएणं से पुरिसे 
ते सब्बे पावाउए आइगरे धम्माण जाव णाणाज्ञवसाण- 
संजुत्ते एवं बयासी-हंभो पावादुया ! आइगरा धम्मार्ण 
णाणापन्ना जाव णाणाज्ञ्वसाण-संजुत्ता ? कम्हा णं॑ तुब्मे 
पार्णि पडिसारह ? पाणि णी उहिज्जा; दड़्हे कि भविस्सह, 
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तिरिक्खजोणियाणं; ते जहा-अहीणं अयगराण आसालियाणं 
महोरगाणं; तेसिं च ण॑ अहाबीएणं अहावगासेणं इत्थीए 
पुरिसस्स जाव एस्थर्ण मेहुणे एवं त॑ चेव, नाणत्त अं बेग- 
हया जणयन्ति, पोय वेगइया जणयन्ति । से अण्डे उब्मिज्ज- 
माणे इत्यि वेगइया जणरययति पुरिसंषि णपुंसगंपि । ते 
जीवा डहरा समाणा वायकाय-माहारेंति | आजुपुच्चेणं चुढ्ढा 
वणस्सइकायं तसथावरपाणे ते जीवा आहारेति पुढविसरीरं 
जाब संत । अवरेविय ण॑ तेरसि णाणाविहाणं उरपरिसप्प- 
थल-यर-पंचिन्दिय-तिरिक्व अहीणं जाव महोरगाणं सरीरा 
णाणावण्णा णाणागंधा जाव मक्खाय॑ । 

पेट से जमीन पर चलनेवाले थछूचर तियंच पठवे-- 
न्द्रिय सपें, अजगर, आशालिक, महोरग थादि प्राणियों में 
से .......कोई अण्डे से जन्म लेते हैं तो कोई पोत रूप से | 
वे बचपन मे वायु खाते हैं ।........शेष पृवैबत्‌ । 

अहावरं पुरक्खाय णाणाविहाएं शुयपरिसप्प-थुलयर 
-पंचिन्दिय-तिरिक्खजोणियाणं, त॑ जहा-गोहाणं नउलाएणं 
सिहार्ण सरडाणं सल्ला्ण सरवाणं घरकोइलियाणं विर्स्स- 
भराणं मुसगाणं संगुसाणं पहलाइयाणं बिरालियाणं जोहाएं 
चउप्पाइयाणं । तेसिं च॒ ण॑ अहाबीएणं अहाबगासेणं इत्थीए 
पुरिसस्स य जहा उरपरिसप्पाणं तहा माणियव्य जाव सारू- 
वियकड सन्त । अवरेवि य ण॑ तेसिं णाणाविहाणं श्ुयपरि- 
सप्प-पंचिन्दिय-थयलर-तिरक्खाएं त॑. गोहाणं जाव मक्खाय॑। 
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भुजा से जमीन पर चलने बाले तिथच पब्चेन्द्रिय 
जैसे-गोह, नेवछा, गिलदरी, करकेण्डा, सल्‍छ सरव, खर, 
घरकोइल, विस्सभर, ( संभवत छिपकली ) चूहा, मंगृस, 
पइलछाइ, विशालिय, जोह और घउप्पाई आदि के विपय में.... 
पट पक उरपरिसप ( पेट से चलनेवाली ) प्राणी फे समान 


अहावर पुरक्खाय णाणाविद्वणं खहचर-पंचिन्दिय 
तिरिक्खजोणियाणं; त॑ जहा-चम्मपक्खी्ण लोमपक्‍्खीणं 
समुग्गपक्द्धीण॑ विततपक्खीणं, तेसि च ण॑ अहाबीएणं अहा- 
वगासेणं इत्थीए जहा उरपरिसप्पाणं; नाणत्ं ते जाब डहरा 
समाणा साउगात्त-सिणेह-माहारेति । आशुपुन्वेणं बुडढ़ा 
वणस्सतिकाय तसथावरे य पाणे ते जीवा आहारेंति पृढवि- 
सरीरं जाव संतं | अबरबि य ण॑ तेसि णाणाविहाणं खहचर 
-परब्चिन्दिय-तिरिक्ख--जोणियाणं॑ चम्मपक्खीणं जाव 
मक्खाय॑ ॥१६॥ 

[ उसी प्रकार ] चममय पॉखबाले ( चमगीदढ़ 
आदि ), रोममय पाँखबाले ( सारस, कबूतर, तोते आदि ), 
डिब्बे जसी बंद पॉखवाले और विस्तृत पॉखबाले खेचर तियच 
पह्चन्द्रिय के विषय में भी उरपरिश्प के समान सममना 
( मात्र इतनी विशेषता है कि ) वे बचपन में माता के गात्र के 
सह का भाद्ार करते है 

अहावर पुरक्खायं इहेगतिया सचा णाण'विहजो- 
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णिया णाणाविह-संमवा णाणाविह-वुक्कमा तज्जोणिया 
तस्संभवा तद्वक्करमा कम्मोबगा कम्म-णियाणेण तत्थ-- 
बुक्कमा णाणाविह्ण तस-थावराणं पोग्गलाणं सरीरेस वा 
सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा अणुद्बयत्ताए बिउड्डति ' ते जीवा 
तेसिं णाणाविहाणं तस थावराणं॑. पाणाणं सिणेह-माहारेंति.। 
ते जीवा आहारेंति पढ़विसरीरं जाव सन्त | अबरे वि य णं 
तेसि तस-थावर-जोणियाणं अणुसूयगाणं सरीरा णाणावण्णा 
जाव मक्खाय॑ एवं दुरूव-संभवत्ताएं | एवं खुरदुगताए।१७। 


कई जीव अपने कम के अनुसार विविध प्रकार के 
त्रस-स्थावर प्राणियों के सज्जीब या निर्जीव शरीर के आश्रित 
होकर ( जू, खटमलछ, कृमि भादि ) उतपन्न द्वोते हैं और उन्हीं 
प्राणियों के स्नेह ( रस ) को व पृथिबी के शरीर आदि को 
खाते हैं ।.. .....इसी तरह मर-मृत्र आदि में और प्राणी की 
चमड़ी पर' कई जीव कमवण पेदा होते हैं | 


- _ अहयवरं पुरक्खार्य इहेगतिया सत्ता णाणाविह-जो- 
णिया जाव कम्म्णियाणेणं तत्थवुक्कमा णाणाविहाणं तस- 
थावराणं पाणार्ण सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा त॑ 
सरीरगं वायससिद्धं वा वायसंगहिय॑ वा वायपरिग्गहिये 
उड्ढ़बाएसु उदढभागी भवन्ति; अद्देवाएसु अहेभागी, भवई 
तिरियवाएसु तिरिय्रमागी भवन्ति | ते जहा--ओसा हिमए 
महिया करए हरतणुए सुद्धोदए । ते जीवा तेलि णाणावि- 
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हाणं तसथावराणं पाणाणं सिणेद माहारेंति ।ते जीवा 
आहारेंति पुढवि सरीरं जाव सन्त । अबरे वि य ण॑ तेसि 
तस-थावर-जोणियाणं ओसाणं जाव सुद्धोदगाणं सरीरा 
णाणावण्णा जावमक्खाय॑ । 

कई जीव अपने कमे के अनुसार विविध प्रकार के 
श्रस-स्थावर प्राणियों फे सजीव या निर्जीव शरीर में वायु से 
उतन्न होनेवाले, वायु से संग्रद्दित और वायु से संचालित, वायु 
के ऊँचे जाने पर ऊँचे जाने वाले, वायु के नीचे जाने पर नीचे 
जाने वाले और वायु के तिरछे जाने पर तिरछे जानेवाले ओस 
द्विम, सहिका ( संभवत; धूंधर ), करक, दृर्तनु, और शुद्ध 
जल रूप से उत्पन्न होते हैं | वे जीव उनके द्वी स्नेह (रस ) 
का और पृथ्वी शरीर आदि का आहार फरते है ।........ 

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता उदग उदगजो- 
णिया उदगसम्भवा जाव कम्म-णियाणेणं तत्थवुक्कमा 
तसथावरजोणिएसु उदएसु उदगत्ताएं बिउटंति | ते जीवा 
तस थावर-जोणियाएणं उदगाणं सिणेह-माहारेंति । ते जीवा 
आहारेति पुटवि-सरीरं जाव सन्‍्ते | अबरे विय णं तेसिं 
तसथावर-जोणियाण उदगाणं सरीरा णाणावण्णा जाव 
मक्खाय॑ । 

कई उद॒क योनि वाले जीब न्रस-स्थावर-योनीय जल 
में जल रूप से उत्पन्न होते हैँ ओर उसके स्नेह ( रस ) का 
तथा पृथ्वी शरीर आदिका भाहार करते हैं ।....... 
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अहावरं पुरकखाय॑ इहेगतिया सत्ता उदग-जोणियार्ण 
जाव कम्मनियाणेण तत्थवुक्कमा उदगजोणिएसू उदणसु 
उदगत्ाए विउट्टन्ति | ते जीवा वेसिं उदगजीणियाएं 
उदगाणं सिणेह-माहारेंति । ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं 
जाव सन्त | अबरेवि य ण॑ तेसि उदगजोणियाणं उदगाएं 
सरीरा णाणावण्णा जाव मक्‍खाय॑ । 

अहावर पुरक्खाय॑ इहेगतिया उदगजोणियाणं जाव 
कम्मनियाणेंणं उदगजोणिएसू उदण्सू तसपाणत्ताए विउट्ठेति; 
ते जीवा तेसिं उदगजोणियाणं उदगाणं सिणेद-माहारेंति | 
ते जीवा आहारेंति पुठवि-सरीरं जाव सन्त । अबरे विय 
ण॑ तासिं उदगजोणियाणं तसपाणार्ण सरीरा णाणावण्णा 
जाव मक्खाये ॥१८॥ दी 

कई जलयोनीय जीव उस जल्योनीय जलमें जलरूप 


से उत्पन्न होते हैं और उसके रखका तथा पथ्ची के शरीर 
आदि का भाहार करते हैं ... ... 


ई जल-योनीय जीव जलयोनीय जछ में त्रस प्राणी 
के रूंप में जन्म लेते हैं और उसके रसादि का आहार करते 
है 

अहाबर पुरक्खाय इहेगतिया सता णाणाविह-जो-- 
णिया जाव कम्मनियाणेणं तेत्थचुक्कमा णाणाविहाण तस- 
थावराणं पाणाणं सरीरेसू सचित्तेस॒ुवा अचित्तेसु वा आग-- 
णिकायताए विउट्टन्ति | ते जीवा तेसिंच णाणात्रिहाणं 
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तस थावराणं पाणाणं सिणेह-माहारेंति | ते जीवा आहरेंति 
पुटवि-सरीरं जाच संते । अचरे विय ण॑ तेसि तसथावर 
जोणियाणं अगणीणं सरीरा णाणावण्णा जाव मसक्‍्खाय॑ । 
सेसा तिण्णि आलावगा जहां उदगाणं । 
अहावरं पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता णाणाविह- 
. जोणियाणं जाव कम्म-णियाणेणं तत्थव॒ुक्कमा णाणाविहाणं 
- तसथावराणं पाणाणं सरीरेसु सेचित्तसु वा अचित्तेसु वा 
वाउक्कायत्ताएं विउईति । जहा अगणीणं तहा भाणियव्वा 
चत्तारि गमा ॥१९॥॥ 
कई विविध योनीय ज्ञीव न्नसस्थावर प्राणियों के 
सचित्त या अचित्त गरीर में अग्निरूप से उत्पन्न होते हैं. और 
उनके रस आदि का आहार करते हैं ।. ..अप तीन आलापक 
उदक के समान अग्नि फे भी समझना चादिए और इसीप्रकार 
चारों आलापक वायुकाया के भी सममना | 
अहावर पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता णाणाविह-जोणिया 
जाव कम्म-नियाणेणं तत्थचुक्मा णाणाविहाएणं तसथाव- 
राणं पाणाणं सरीरेसू सचित्तेप्नु वा अचित्तेसु वा पुढवित्ताए 
सक्‍करताए वालुयत्ताए इमाओ गाहाओ अणुगन्तब्बाओ-- 
पुठची य सककरा, वालुया थ उबले सिलाय लोपूसे । 
अय-तठय-तंब-सीसग, रुप्प-छुवण्णे य बइरे ये ॥१॥ 
हरियाले हिंगुलए, मणोसिला सासगंजण-पवाले । 
अब्मपडल-व्मवालुया, बायरकाए मणिविहाणा ॥२॥ 
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गोमेज्जए य रुषए, अके फलिहे य लोहियक्खे थ। 
मरगय-मसारगछे, शुयमोयग-इन्दणीले य ॥३॥ 
चन्दण-गेरुष-हंसगव्भ-पुलए सोगंधिए य वोड्धव्वे । 
चन्दप्पभ-वेरलिए, जलकन्ते सूरकन्ते थ ॥४॥ 
एयाओ एए्सु भाणियव्याओं गाहाओ जाव झर- 
कन्तत्ताए विउटति । ते जीवा तेसि च णाणाविहाए्ं तस- 
थावराणं पाणाणं सिणेह साहारेति। ते जीरा आहार्रेति 
पुटविसरीरं जाव संते । अबरे विय णे तेसि तसथावर- 
जोणियाणं पुठवीण जाबव द्रकन्ताणं 'सरीरा णाणावण्णा 
जाव मकखाय॑ । सेसा तिण्णि आलावगा जह[ उदगाणं | 
कई विविध योनीय जीव न्नस-स्थावर प्राणियों के 
सचित्त या अचित्त शरीर में प्रथ्बीकाय-रूप से जन्म छेते हैँ - 
उनके भेद निम्न गाथाओं में के जाते हैं -- 
मद्गे, कंकर रेत, पत्थर, शिक्ा नमक 
छोहा, शंगा, ताम्वा, सीसा, रूपा, सोना, और हीरे ॥ १॥ 
हरिताल, दिंगल, मनःभिछ, पारा, अहजन, प्रवाल; 
अश्ञके पटछ, णअश्नकी रेत, और मणियों के भेद ॥२॥ 
गोमेय्य, रुचक, कक, स्फटिक, छोढ़िताक्ष; 
सरकत, मसारगल्छ, भुजमोचक, इन्द्रनील ॥ ३ ॥ 
चन्दन, गेरुक, इंसेगर्भ, पुछक, सौर्गधिक; 
चन्द्र॒प्रभ, वेदुय्ये, जलकान्त, और सृय्रकान्त || ४॥ 
इस रूप से उत्पन्न होकर, उनके रस आदि का 
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हि 


आहार करते छू ।... ..... भाप तीन आलापक शअपकाया के 
समान | 

अहावर् पुरक्खायय सब्बे पाणा सब्दे भूता सच्चे 
जीवा सब्बे सत्ता णाणाविहजोणिया णाणाविहरसंसवा 
णाणाविहवुक्कपा सरीर जोणिया सरीरसंभवा सरीरबुक्‍्कमा 
सरीराहारा कम्मोचगा कम्स-नियाणा कृम्स-गतिया कम्म- 

दिया कम्मणा चेव विष्परियास-सुर्वेति । 

से एब-मायाणद से एब-सायाणित्ता आहास्मुत्त 
सहिए समिए सया जएं त्ति बेमि ॥२१॥ 

इस प्रकार विविध योनि, स्थिति और बृद्धिवाले जीव 
विविध एरीरों में उत्पन्न, स्थित और बढ़ते हुए, उन शराीरों 
का ही आहार करके, कर्मो को धान्थकर, कर्मवश होकर, अपने 
कम के अनुसार गति, स्थिति और परिवर्तन को प्राप्त होते 
रहते हूँ । 

इसप्रकार [ आहार के विषय में उपार्जित इतने सारे 
करमबन्धन को ) समरको और यह समकफर, आाहवरगृष्त, 
कल्याण म्रे सदा तत्पर और व्यवद्ार-कुशछ होकर, सदा यत्व- 
पूवेक रहो । ऐसा मैं कहता हूँ--- 


“४ तीसरा अध्ययन समाप्त ४ 
3 ॥! (22 । | 
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चाथा अध्ययन 
( प्रत्याख्यान क्रिया ) 


सुयं मे आउसं ! तेण्ं भगवया एचमक्खार्य-इह 
खल॒ पच्चक्खाण-किरिया-णामज्ञयणे तस्स ण॑ अयमट्ठे 
एण्ण्त्त-- 

“आया अपच्चक्खाणीयावि भव॒ति, आया अंकि- 
रिया-कुसले यावि भमवति, आया मिच्छासंठिए यावि भवति, 
आया एमंददण्डे यावि भवति, आया एशगंतवाले यावि 
भवति, आया एगंतसुत्ते यावि भव॒ति, आया अवियार-मण 
-वयण काय-वकक्‍्के यावि भव॒ति, आया अप्पडिहय-अप्पच्च- 
क्खाय-पावकरम्म यावि भक्ति, एस खलु भगवता अक्खाए 
असंजते अविरते अप्पडिहय-पच्चक्ष्वाय-पावकम्मे सकिरिए 
असंब॒रे एगतदण्डे एगंतबाले एगंतमुत्ते स वाले अवियार- 
मण-वयण-काय-वकक्‍्के सुविणमधि ण पम्सति, पावे थ से 
कम्मे कज्जर ॥१॥ 

[ सुधमस्वामी -- | आयुष्मान्‌ ! मैंने इस प्रत्या- 
ख्यान क्रिया? नामक्र अध्ययन का आशय भगवान्‌ से इसप्रकार 
सुता है -- 

आत्मा अप्रत्याख्यानी, अकत्तेव्यकुशछ, मिथ्याविश्वास- 
वाछा, दूसरे को कष्ट पहुँचाने बाली क्रिया को सदैव करने 
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चाला, पृणत; अज्लानी, सोग्रा हुआ या मूह, अविचार पूर्वक 
मन, वचन और काया से बक्र और पापकर्म में किसी भी 
प्रकार की रुकावट से रहित बेगबाला भी होता है । भगवान्‌ 
से कहा है कि-ऐसे असंयमी, अव्रती, पापकर्म करने में किसी 
भी रुकावट से रहित सक्रिय, असंवृत्त, एकान्त सावश् प्रश्षत्ति 
वाले एकान्त वाल और एफान्त सुप्त जीव, विचार से रहित 
मन, वचन और काया से वक्र और स्र॒प्त जितनी चेतनाबाले 
भी नहीं हू, फिर भी वे जो कर्म करते हूँ, उसका उन्हें पाप 
लगता है । 

तत्थ चोयए पन्नवर्ग एवं बयासी--असंतएणं मणेएं 
पावएणं असंतियाएं वतीए पावियाए, असंतएर्ण काएण॑ 
पावएणं अहणन्तस्स अमणक्खस्स, अवियारमण-वयण-काय- 
वरक्ऊस्स सुविणमत्रि अपस्सओ पावकम्मे णो कज्जइ 
'करस ण॑ ते हें १ चोयए एवं ववीति--'अन्नयरेणं मणेणं 
पावएणं मणवत्तिए पावे कम्मे कज्जई, अन्नयरीए वतीए 
पावियाए वति-वत्तिए पाये कम्मे कज्जइ, अन्नयरेणं काएएं 
पावएणं कायवत्तिए पाये कम्मे कज्जइ, हणन्तस्स, समण- 
क्खस्स, सवियार-मण-वयण कायवक्‍्कस्स सुविणमवि पासओ 
एवंगुण जातीयस्स पावे कृम्मे कज्जदइ । पुणरवि चोयए 
एवं बवीति तत्थ ण॑ जे ते एचमाहंसु--असंतएणं मणेणं 
पावएरण असेतीयाए वतिए पावियाएं, असंतए्ण काएए॑ 
पावएण अहर्णतस्म अमणक्खस्स अवियार-मण वयण- 
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कायवक्‍्कस्स सविणम्वि अपस्सओ पावे कम्से कजूजह | 
तत्थ ण॑ जे ते एवमाहसु मिच्छा ते एचमाइसु 

प्रवादी आचाय के उपयुक्त कथन से भेरित होकर 
बोला--जिसके मन, वचन और काया पाप करने में छगे हुए 
न हो, जो हिंसा न करता हो, जिसके सन न दो, या जिसके 
मन, वचन और काया की वक्रता अविचार पूर्वक होती हो या ज्ञो 
स्वप्न-दशक जितनी भी चेतनावालछा हो बहू पाप»करमे का बंधन 
नहीं करता है |! आचार्य ने पृछा--'इसका क्या कारण है?! 
प्रदादी बोछा--'जिसके मन, वचन और काया पापमय द्वो 
उसे ही मन, वचन और काया-जनित पापकर्मों का बन्ध 
होता है| जो दिसक है, मनवाछा है, और विचारपर्वक मन, 
चचन और काया से चक्र होता है या वह स्वप्त-दशेक जितनी 
चेतना वाला ही हो, ऐसे गुणवाले व्यक्तियों से द्वी पाप कमे 
का सब््चय होता है [? ( तो इससे कया हुआ ? ) आचाय 
के द्वारा इसप्रकार पुन प्रेरित होकर बोला--. 'इसलिये जो यह 
कहते हैं कि - जिसहे मन, वचन और काया पाप करने में 
लगे हुए नहीं है, जो द्विसा नहीं करता है, जिसके मन भी 
नहीं है और जो अविचार प्रेक मन, वचन और काया से 
वक्र द्वोते हैं. ( अशुभ क्रिया करते हैं ) या स्त्रप्त जितनी भी 
जिसमें चेतना नहीं है, बे पाप-कर्म करते हैं!---ऐसा कहने 
बाढे उयक्ति झूठ बोलते हैं ।! 

तत्थ पत्नवए चोयर्ग एवं वयासी-“त॑ सरम्म जं 
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मए पुच्व चुत्त-असंतएर्ण मणेण पादएएणं, असंतियाए बतिए 
पावियाए, असंतण्णं काएण॑ पावएणं, अहर्णतरस अमण-- 
क्खस्स अवियार-मण-वयण-काय-वक्‍्कस्स, सुविणमवि अ- 
पस्साओ पावे कम्मे कज्जाति, ते सम्म॑ ।? कस्स ण॑ त॑ हेड ९? 
आयरिय आह--तत्थ खलु भगवया छजीवणिकाय-हेऊ 
पण्णत्ता, ते जहा--पुठविकाइया जाब तसकाहइया, इच्चेएहिं 
छहिं जीव-णिकाएहिं आया अपडिहय-पत्चमखाय-पावकम्मे 
निच्च प्सद-विउवात-चित्तदण्डे, ते जहा-पाणातिवाएं जाव 
परिग्गदे कोहे जाव मिच्छा-दंसणसल्ले । 

तब आचार्य प्रवादी से बोले---पर मेंने जो पहले 
कहा है वही ठीक है 

वादीने पुछा--“उसका कोई कारण है ?? 

आचाये बोढे---'भगवान ने पृथ्वीकाय आदि जीों 
के छह बग कहे हैं | जो जीव इनमें पापकर्म करने की किसी 
भी रुफाबट से रहित हैँ या जो इच्छापन्क पाप कम का व्याग 
नहीं करते हैं, उनकी चित्तबृत्ति सदा प्राणातिपात से छूग्राकर 
परिग्रह तक और क्रोध से लगाकर मिश्यादशनशद्य तकके 
पाप स्थानकों की ओर मूढता [ मुग्धता ] से मुड़ी रहती हे ।? 

आयरिय आह-तत्थ खलु भगवया वहए दिद्ठस्ते 
पण्णत्ते । से जहानामए-वहए सिया गाहावहस्स वा गाहा- 
बह॒पुत्तस्स वा रण्णो वा रायपरिसस्स वा खर्ण निद्वाय 
पव्रिसिस्सामि, खर्ण लद॒णं वहिस्सामि-सम्हारेमाण, से कि 
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सु हु नाम से वहए तस्स गाहावइरस्‍्स वा गाहावहपुत्तस्स 
वा रण्णो था रायपुरिसस्स वा ख्ण निद्याय पविसिस्सामि, 
खर्ण लद्‌धूर्ण वहिस्सामि, पहारेमाणे दिया वा राओ वा 
सुच्ते वा जागश्माणे वा अमिच॒भूए मिच्छासंठिए निर्च पसह 
-विउवाय-चित्तदण्डे ? एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरे 
चोयए-हन्ता मव॒ति । 

आचाये बोले--भगवान ने इस विषय में बधक का 
दृष्टान्त कद्दा है | जेसे कोई पुरुष क्रिंसी कारण से वध करने 
वाल्य होकर-- व्यवसायी, उनके पुत्र, राजा या राजपुरुष के 
घर में अवसर पाकर घुप जाऊँगा--उन्हें मार डार्दगा--इस 
प्रकर विचार करता रहता है | तो कया वह दिन में या रात 
में, सोते हुए या ज्ञागते हुए, उनका अमितन्र, उनके प्रति मिश्या 
व्यवद्वार वाछा और मूढ हिंसक चित्तवृत्ति वाला नहीं है ? 
आचाये के इसप्रकार कहने पर प्रवादीने समता से कद्ठा--हों !_. 
बह दोषित है । 

आयरिय आह--जहा से वहए तस्स गाहावइस्स 
वा तस्स गाहावहपुत्तस्स वा रण्णी वा रायपुरिससस वा खणं 
निद्दाए पविसिस्सामि खणं लद्धू्ण वहिस्सासि सि पहारे- 
माणे दिया वा राओ वा झूत्ते वा जागरमाणे वा अमित्त भूए 
मिच्छासंटिए निच्च पसढ-विउवाय-चित्तद॒ण्डे, एवमेव बाले 
वि सब्वेसि पाणाणं जाव सब्वेस सत्ताणं दिया वा राओ 
वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमिच्रभूए मिच्छासंठिए निर्च 
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पसढ-विउवाय-चित्त-दण्डे त॑ जहा-पाणातिवाएं जाव मिच्छा- 
दंसणसल्ले । एवं खलु भूगवाय अक्खाए-अरसजए अविरए 
अप्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे सकिरिए अर्सचुे एगंत- 
दण्डे एगंतवाले एगंतमुत्ते यावि भवह, से बारे अवियार- 
मण-बयण कायवक्के छसुविणमवि ण पस्सइ पावे य से कज्जद | 
जहा से वहए तस्स था गाहावहस्स जाब तस्स वा राय- 
पुरिसस्स पत्तेयं पत्तेय चित्तममादाए दिया वा राओ वा 
सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्त भूए मिच्छासंठिए निर्च पसढ- 
विउवाय-चित्त-दण्डे भव, एयमेच वाले सम्बेर्सि पाणाणं 
जाव सब्वेसि सत्ताणं पत्तेयं पत्तयं चित्तममादाएं दिया वा 
राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा ॥२॥ 

आचाये बोले---उस वधक के समान बाल-शअज्नानी 
जीव भी दिन में या रात में, सोते या जागते हुए सभी प्राणि- 
येक्ति प्रति अमन्नी भाववाले और मिथ्या व्यवद्वार वाले होकर, 
दूषित चित्तवृत्तिवाले रहते हँ-प्राणातिपात से छगाकर मिथ्या- 
दर्शन शल्य तकके पाप-स्थानकों का सेवन करते रहते हैं। 
इसीलिये भगवानने उन्‍हें असंयति, भन्नती, पापकम्म करने के 
प्रद्याख्यान से रहित, सक्रिय, असंधृत्त, एकान्त सावध्य प्रबु- 
जलिव्राछि, एकान्त अज्ञानी और एकान्त सुप्त कटे हैं | भले ही 
उनके सन, बचत और काया की वक्रता विना विचार से होती 
हो और स्वप्न-दशन जितनी भी व्यक्त चेतनाबाले म हो, 
किंतु वे पापकर्म करते हैं | जिसप्रकार बंधक व्यवसायी आदि 
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किन्तु उसके विषय में यही कद्ठा जायगा कि वह पृथ्वी काया 
से कार्य करदा भी है और कराता भी है | इससे वह पृथ्बी- ' 
काया के विषय में असंयत, अब्नती और पापकर्म के पत्या- 
ख्यान से रद्वित दोता है| इसीप्रकार शेष पॉच काया के विषय 
में भी समझना चाहिए । यदि कोई छहों जीवकायों के द्वारा 
कार्य करता और कराता है तो वह यही कहेगा कि में छठ्दों 
जीवकायों के द्वारा करता और कराता हूँ । इसलिये उसके 
विषय 'मे यद्द नहीं कह सकते कि बह अमुक २ जीखचों के द्वारा 
ही कार्य करता और कराता है, किन्तु यही कहा जायगा कि बढ़ 
छहों जीवनिकार्यों द्वारा कार्य करता श्री है करावा भी है। 
इसलिए छद्ों जीवनिकायों के विषय में असंयव, अविरत और 
पाप के प्रत्याख्यान से रद्दित है ।....यदही संज्ञी रृष्टान्त है | 
से कि त॑ असन्निदिद्रन्ते ! जे इसमे असाश्मिणो पाया, 
ते जहा-एुढबीकाइया जाव वणस्सइकाइया छट्ठा वेगइया तसा 
पाणा, जेसि नो तका ति वा सन्ना ति वा पन्ना ति वा मणा 
दि वा बड़े ति वा सय वा करणाए, अन्नेहिं वा कारवेत्तए, 
करन्तं वा समणुजाणित्तए, ते वि ण॑ दाले सब्बेसि पाणाएणं 
जाव सब्वेसि सचाणं दिया वा राओ वा सुच्े वा जाग्रमाणे 
वा अमित्त वूता मिच्छासंडिया निज्य॑ पसंह-विउवात चित्त- 
दण्डा, ते जहा-पाणाइवाते जाव मिच्छाद्सणसछे । इच्चेव 
जाब णो चेव मणो णो चेव बह पाणाणं जाव सत्ताणं 
दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणय[ए तिप्पणया[ए पिड्रणयाए 


सर्यट्रॉत डा 


परितष्पणयाए: ते दबशाणन्मोगण साय परिततणग-य४-यंघण 
परिकिलेसाओं अपाटिरिस्या भपन्ति | ऐति सहु से अस- 
लिणो दि गया शहानिर्स पराणातियाए उबक्याइड्नति 
जाब अदोनि्ग परिगट़े उपक्रताउज्जनि जाब मिस्छादसण- 
मा उबक्याःस्जेति [ एस मूगयाई ) । सच जणियांति 

४ सा सजिणो हा असन्रिणों होमि, अमनिणों 
शस्चा सन्निणे हति, होथा सम्तनी अदवा असन्नी, तत्व से 
सआऑविदिनिया अधिभूषिया अमेानछठिता जणशुनायिता 
कमान्निझायाओ था मस्निफाश सेत्रमसति, सम्निकायाओं या 
अगस्निस्र्य सकमीलि, सम्निझ्ायाओं था सनिस्काय सक- 
मास्यि प्रमस्तिकायाओं था अमन्निसाय सेक्मन्ति । मे 
एए मस्नि या असग्ति था सस्ते मिस्छाणरा निन्‍्स 
पट उिडयाब-चितदण्टा, में पहान्पाणासियाए जाब मिच्छा- 
दमगसस्थे गये गझय भगरया असवाश दार्मेत्ए अधिरए 


का ण्ः ध्क्षाय खत द्ुक्भाम हि ५28| हे की न अत कि कम्न्क 
जापटितं्य-पशक्गास-पाउकम्म साकरिए अर्सवुद्धे एगन्दस्टे 


एगन्दगाले गंगलगुरो, से बोले अधियार-मण संबणन्काय 
बसे सयिगिशधि ने म,सट, पाये ये से कम्म कज्जट ए। 
प्रदादी बोर एसमंशी हा्धारत कौससा है! जा- 
पाये ग्राट ॑वध्यी से लगापर पमरात्रि गशफे नसधी शीर्दो 
में छर परे अम- मेष हमको जीयों मे, उससे, गदाने और 
पाते हुए गा अनुमोद्म काले कि लिए, मे मात शत है, मे 


झा ( दया चतमा अति है, ने प्रज्ञा [जुद्धि ) है, न 


न्न्ब् 
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दुःख होता है, वैसे दी सभी प्राणियों को दुःख का अनुभव 
होता है, इसलिये किसी प्राणी की धात न करना चाहिए- 
उन्हें कष्ट न पहुंचाना चाहिए-यही धर्म ध्रुव, नित्य, शाश्वत 
है जो खदक्ों या क्षेत्रज्ञों के द्वारा छोकको देखकर कद्दा गया 

-वह्‌ जीव मिक्षु बन जाय-प्राणातिपात आदि से निवृत्त हो 
जाय | वह भिक्ष द्ोकर दुंतप्रक्षाऊन से दॉत साफ न करे 
और न अच्जन, वमन और धपन ही करे । वह भिक्ष अक्रिय 
अहिसक, क्क्रोधी यावत्त अलोभी, उपशान्त और परिनिवृत्त 
होकर रहे । भगवानने ऐसे संयमी को संयत, विरत, पापकर्म 
को इच्छापूबेक नहीं करनेवाल्, भक्रिय, संबृत्त और एकान्त 
पण्डित कहा है | ऐसा में कहता हूँ | 


-$ चोथा अध्ययन समाप्त है- 
85 ८८-7० 
पाचवा अध्ययन 
( आचार श्रुतत्आचरण का ज्ञान ) 


आदाय बम्भचरं च, आसुपन्‍्ने इसे बहं। 
अस्सि धम्से अणायारं, नायरेज्ज कयाइ वि ।१ 
न्रह्मचये को प्रहण करके, इस धर्म ( निबीणपारी ) 


झूधा। रात ह्प्र्ष, 


जिद बा दडिवास स्वोदित खत बच शान पड अभने 


सर श्र वा मादा बटर से १३ 
सणादीय परिसीय, उ्रदर्गे ने पा प्रथा । 
सागगमगाग6 या, दसि डिडि हे भारण ॥२॥ 
इंदायों ई) हगादि छोर एक आगरा, प धशार 
ही हैं का लाला की है > एसी पुदुघरी एप्िि नहीं इशाना 


घादिए । 


खा. 


एग डोडि शान, बार थे दिस [ 
एएहि द्वोहिं टाणटिं, अगावयारे तु जाए मरा 
इम दोनों तघारत क्यों मे श्र व पार हिल" 
भाग सही रह माह ह है| इसाजिये इसे दोनों पक्षों से जान 
धर हो प्रकलि दीदी हु -श४ जामभा चादिण । 


समरिछिदिस्सि सस्मागे, सज बाण अणधदिया 
गेटिगा था मतिष्मति, सामपति वे ॥। बा ४ 
एगर्लि दाह छाणेदि, प्रदाशे णे विए४! 
एड दोहि झाणेहि, अपायार मु जाणए का 
तीयहा भातिष्य में ने गगि छीई सभी विसहु॥ आटो 
गुभ ही खेसे सा जीपकर सहा होते ही भर सी भव्य आदर 
भू, ही हाई 2 पास जलन नदी जमा भारिहछ | 
करयोगि: इससे सका विधान कद्ी रद रदाता टे-अमाभार 
गो प्रवुत्ति होदी है, थद् स्शाम ना सादिए | | 


जे 
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जे बेड खुदगा पाणा, अदुवा सन्ति महालया । 
सरिसं तेहिं वरं ति, असरिस ति य णो वण ।६। 
छोटे अथवा बंडे प्राणियों की हिंसा से समान बेर 
ही होता है या समान चैर हो ही नहीं सकता-ऐसा नहीं 
कहना चाहिए । 
"शएहिं दोहिं ठाणेहिं, बवहारों ण॑ बिज्जडे । 
एएहिं दोहिं ठाणेहि, अणायरं तु जाणए ।७॥ 
क्योंकि इससे व्यवहार का निषध होता है और 
अनाचार का विधान होता है । 
अहाकम्भाणि झुजति, अण्णमण्णे सकम्धुणा ' 
उबलिते ति जाणिज्जा, अशुवाल्ति ति वा पुणो !८। 
एएहिं दोहिं ठाणेहि, बवहारो ण बिज्जई। 
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अगायारं तु जाणए ॥९॥ 
अपने लिये बनाये गये आहार को जो साधु खाते 
हूं, वे अवश्य ही कमे से लिप्त होते हैं या कर्म से लिप्त होते ही 
नहीं हैं. । क्‍योंकि इससे व्यवद्दार का निषेध और अनाचार का 
विधान होता है । 
जमिदं ओरालमाहारं, कम्मग च तहेव य । 
सव्वत्थ वीरियं अत्थि, नत्थि सब्ब॒त्थ वीरिय॑ १ ०। 
एएईे दोहिं ठाणेहिं, ववहारोणविज्जई । 
ण्ए्ह्िं दोहिं ठाणेहिं, अणायारं॑ तु जाणए ॥११॥ 
जो ये औदारिक, आाह्यारिक और कार्सण आदि शरीर 


ख् 
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हैं, इनमें ही सभी प्रवृत्तियों की शक्ति है या इनमें प्रवृत्तियों 
की शक्ति है ही नहीं-»यह नहीं कहना चाहिए | क्योंकि इससे 
व्यवहार का निषध और अनाचार का विधान होता है । 
ण॒त्थि लोए अलोए वा, णेवे सर्च निवेसए । 
अत्थि छोए अलोए वा, एवं सन्न॑ निवेसए ।१२। 
लोक नहीं है या अलोक नहीं है- ऐसा बिचार नहीं 
रखना चाहिए । परन्तु लोक भी है और अलोक भी है--यह 
विचार रखना चाहिए । 
णृत्थि जीवा अजीवा वा, णेवं सन्न॑ निवेसए । 
अत्थि जीवा अजीवा वा, एवं सन्न॑ निवेसए ।१३। 
जीव और अजीब नहीं हैँ-यह विचार न रखें, पर 
जीव और णजीब हैं--यह विचार रखें । 
ण्त्थि धम्प्रे अधम्मे वा, णेवं सन्ने निवेसए । 
अत्थि धम्मे अधम्भे वा, एवं सन्ने निवेसए ।१४। 
यह विचार न रखें कि धमं और अधम नहीं हैं, 
किंतु यह विचार रखें कि धमें और शधर्म हैं.) 
णत्थि बन्धे व मोक्‍्खे वा, णेवं सच्चे निवेसए ' 
अत्थि बन्धे व मोक्खे वा, एवं सच्चे निवेसए १५॥ 
बन्ध और मोक्ष नहीं हे-- यह विचार न रखें, किंतु 
यह विचार रखें कि धन्‍्ध और मोक्ष हैं । 
णत्थि पृण्णे व पावे वा, णेवं सन्च निवेसए । 
अत्थि पुण्णे व पाये वा, एवं सन्ने निवेसए ।१६। 


छ 
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पुण्य और पाप नहीं हैँ- यह विचार न रखें, पर यह 
विचार रखें कि पुण्य और पाप हैं । 
णत्थि आसवे संबरे वा, णेवं सन्ने निवेसए | 
अत्थि आसवे संबरे वा, एवं सन्न॑ निवेसए ।१७ 
आश्रव और संबर नहीं हेँ -यदह विचार न रखें, पर 
यह विचार रखें कि आश्रव और संवर हैं । 


ण॒त्थि वेयणा निज्जरा वा, णेवं सन्न॑ निवेसए ! 
अत्थि वेयणा निज्जरा वा, एवं सन्न॑ निवेसए ।६१८। 
बेदना ( अनुभूति ) और निर्जरा [ कर्मों का क्षय | 
नहीं हैँ, यह विचार न रखें, किन्तु यह विचार रखें कि वेदना 
थौर निजेरा हैं । 
णृत्थि किरिया अकिरिया वा, णेंत्रें सन्‍न॑ निवेसए । 
अत्थि किरिया अकिरिया वा, एवं सन्‍न॑ निवेसए ॥१९। 
क्रिया और अक्रिया नहीं हैं-यह विचार न रखें, परन्तु 
यह विचार रखें कि क्रिया और अक्िया हैं । 
णत्थि कोदे व माणे वा, णेव॑ सर्न निवेसए । 
अत्थि कोहे व माणे वा. एवं सन्‍्ने निवेसए ।२०। 
ण॒त्थि माया व लोभे वा, णेवं सन्‍्ने निवेसए । 
अत्थि माया व लोभे वा, एवं सन्‍्ने निवेसए १२१। 
क्रोध और मान, माया और छोभ नहीं हैं--यहद विचार 
न रखें, परन्तु हेँ--यह्‌ विचार रखें । 


बढ 
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णत्थि पेज्जे व दोसे वा, नेव सन्‍्ने निवेसए । 
अत्थि पेज्जे व दोसे वा, एवं सन्‍्ने निवेसए ।२२)। 
प्रेम और द्वेष नहीं हैँ--यह विचार नहीं, परन्तु हैं 
यह विचार रखें । 
पत्थि चाउरन्ते संसारे, णेव सन्‍्ने निवेसए । 
अत्थि चाउरन्ते संसारे, एवं सन्‍ने निवेसए ।२३॥। 
चार गति रूप संसार नहीं है यह विचार नहीं, परन्तु 
है! यह विचार रखें । 


णत्थि देवो व देवी वा, णवं सर्न्न निवेसए। 
अत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्‍ने निवेसए ।२४। 
देव और देवी नहीं हैं-यह विचार नहीं, परन्तु हैं- 
यह विचार रखें | 
णत्थि सिद्धी असिद्धी बा, णेवं सन्‍ने निवेसए । 
अत्थि सिद्धी असिद्धी वा, एवं सन्‍ने निवेसए ।२५। 
सिद्धि और असिद्धि नहीं हैँ--यह विचार नहीं, परन्तु 
हेँ--यह विचार रखना चाहिए | 
णत्थि सिद्धी निर्य ठाणं, णेव सन्‍ने निवेसए । 
अत्थि सिद्धी निय॑ ठाणं, एवं सन्‍्ने निवेसए ।२६। 
सिद्धि का निज स्थान नहीं हैं--यह विचार नहीं रखना 
चाहिए, परन्तु यह विचार रखना चादिए कि सिद्धि का निज्ञ 
स्थान है । 
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णत्थि साहू असाहू वा, णेवँ सनन्‍ने निवेसए । 
अत्थि साहू असाहू वा, एवं सन्‍्न निवेसए (२७ 
साधु और असाघु नहीं हैँ-यह विचार नहीं, परन्तु 
हे--यद विचार रखना चाहिए ) । 
णत्थि ककाण पाये वा, णेवं सन्‍्ते निवेसए। 
अत्थि कल्लाण पावे वा. एवं सन्‍्ने निवेसए' ।२८। 
कल्याण और पापका नास्तित्त्व नहीं--अस्तित्त्त मानना 
चाहिए | “ 
करलाणे पावए वा वि, वबहारों ण॑ विज्ञड । 
जे बेर त॑ न जाणंति, समणा बालपण्डिया ॥२९॥ 
किसे कल्याणवान्‌ ही या पापी ही मानने से भी उय- 
बहार का निषेध हो जाता है. । ( इन एकान्व पक्षों से )जों 
वैर-बन्ध होता है उसे पाण्डिय के अभिमानी बाल श्रमण नहीं 
जानते हूँ | 
असेस अक्खरय वा दि, सव्ब-दुक्खे ति वा पृणी । 
चज्ञ्ा पाणा न चज्ञ् त्ति, इति वार्य न नीसरे !३०। 
समस्त पदार्थ अक्षय दी हैं या [ क्षर दोने से ) सब 
दुःखात्मक ही हैं और ( दुराचारी ) प्राणी वध्य या आवध्य 
हूँ ऐसी वाणी नहीं वोछता चाहिए । 
दीसति समियायारा, भिक्‍्खुणो साहुजीबिणों 
एए मिच्छोवजीबंति, इति दिद्ठविं न घारए ।३ १ 
जो सपम्रितसयत्त आचार वाले, सिश्षुका और साधु 
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का जीवन जीने वाले दिखाई देते हैं वे मिथ्या व्यवह्वारसे 
जगतको ठग रहे हैं - ऐसी दृष्टि धारण न करे | 

दक्खिणाए पडिलम्मोी, अत्थि वा णत्थि वा पुणो। 

ण वियागरेज्ज मेहावी, सन्तिमग्गं च बूहए ॥३२॥ 

( संयथमी ) यह न कह्टे कि ( क्रमुक के यहाँ से ) 
दान-दक्षिणाकी प्राप्ति होती है या नहीं होती हे अथवा यह 
( एकाग्रही बात ) न कट्टे कि [ स्वतीर्थी या परतीर्थी को ] 
दान देने से ( पुण्य या पाप की ) ग्राप्ति द्वोती है या नहीं 
होती है । परन्तु बुद्धिमान ( संयमी ऐसा बचन कहे कि- ) 
शान्तिमा्ग की वृद्धि हो । 

इच्चेएडिं ठाणेहिं, जिणदिद्वेहि सब्जए | 

धारयन्ते उ अप्पाणं, आमोक्‍्खाए परिवएज्जासि । 
। ति बेमि। ३3३॥ 

संयत व्यक्ति जिनेन्द्र दृशित इन अभिप्रायों से आत्म 
दृष्टि को धारण करें और जद्दोतक मुक्त न हो जाय बहाँतक 
इनमें संयमशीर रहें | ऐसा में कह्दता हूँ । 


-$ पाँचवां अध्ययन समाप्त #- 


द्रा पु व 
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७ जञ्ु० रे अ० दे 
हट्टा अध्ययन 
( आद्रकीय ) 


गौशालक कहता है--- 


पुराकडं अद्द ! इम सुणेह, मेगन्तयारी समणे पुरासी । 
से मिक्खुणो उवणेत्ता अणेगे, आश्क्खतिण्दि पुढो वित्थरेण॥ 
हैँ आद्रेक ! यह सनो कि पहले वह. श्रमण महावीर 
एकान्त में विचरनेवाछा तपस्वी था और अब वह अनेक 
मिक्षुओं को अपने आसपास जमाकर के बंडे विस्तार से धर्में- 
कथा कहता है ॥१॥ 
सा5ड्जीविया पह्विया<5थिरेणं, 
सभागओ गणओ मभिक्खुमज्झे । 
आइक्खमाणो बहुजन्नमत्थ, न संघयाती अवरेण पुठ्य॑ ।२॥ 
एगन्तमेवं अदुवा वि इप्हि, दोज्वण्णमन्न न समेति जम्हा। 
इसप्रकार उस अस्थिर ॒चित्तवाले महावीरने अपनी 
आजीविका खड़ी की हे कि जिससे वह सभा में जनसमूह 
और भिक्षुओं के बीच में वेठकर, चहुजन्य-समूह के योग्य 
आशय को कहता है| उसकी इस अवस्था से पहले की 
अवस्था मेल नहीं खाती है । 
[ यदि एकान्त ही या यह वत्तेमान अवस्था ही योग्य 
थी तो उसे पहले से द्वी | एकान्त अवस्था को ही या बतेमान 


खुयगड़ांग ३७5७ 


अवस्था को ही (स्वीकार करना चाहिए था ) अथवा उसकी 
उस एकान्तबृत्ति और वर्तेमान अवस्था में वीत्र विरोध है । 
इसलिये वह सम या शान्त अवस्थावाला नहीं है । 
आद्रेकका उप्तर-- 
पुर््चि च इण्हि च अणाग् वा, एगन्तमेव पडिसंघयाति ३ 
समिच्च लोग तस थावराणं, खमडूरे समणे माहणे वा। 
आइक्खमाणो वि सहस्समज्झे, एगन्तर्य सारयती तहच्चे ४ 
पहले की, अभी की और आगे की अवस्थाओों .में 
एकान्त>साम्य था आत्मभान दी उनमें रहता है । 
क्योंकि छोकको जान-देखकर , प्रस और स्थावर जीबों 
के क्षमछुर--मद्जलकारी श्रमण या ब्राह्मण हजारों, के मध्य में 
धर्मकथा करते हुए भी एकान्त वृत्ति साथे रहते हैँ या भन्तर्मु- 
खता बनाये रहते हूँ-उनकी चित्तबृत्ति पहले जैसी ही (शुक्त) 
रहती है अथवा, देह--विभूषा या देद्दभिमान से रहित 
दोते हैँ । 
धम्म कहंतस्स उ णत्थि दोसो, खंतस्स दंतस्स जिर्तिदियस्स । 
भासाय दोसे य विवज्ज़गस्स, गुणे य भासाय णिसेवगस्स ॥ 
क्षान्त, दान्‍्त, जितेन्द्रिय, भाषा के दोपों को ढालने 
वाले और भाषा के गुणों को सेवन करने वाले पुरुष को धर्म 
कथा कहने में दोष नहीं छगता है | ५ | 
महतव्वए पञ्च अशुव्वए ये, तहेव परञ्चासवर्सवरे य॑। 
पिरति इहस्सामणियंमि पण्णे, लवावसक्की समणे त्ति बेमि |! 
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बे श्रमण पाँच मद्दान्नत- पाँच अणुत्रत, पाँच काश्रव- 
करे के अ्वेशद्वार, सबर--कर्मरोधन के उपाय, विरति और 
आ्रामण्य--शम-सांधना में वृद्धि रखने की ( धर्म देशना देते हैं ) 
और कर्म के लेश से दूर रहते हैं। --मेरा ऐसा कहना 
है।६। 
गोशालक--- 
सीओदरग सेव बीयकार्य, आहायकम्म॑ तह इत्थियाओ । 
एगन्तचारिस्सिह अम्ह धम्मे, तवस्सिणो णामिसमेति पार्व ॥ 
इस भेरे घम में एकान्तचारी तपस्वी को शीतल जल 
और वीजकाय के सेवन में आधाकर्मी द्वार खाने में और स्त्री 
प्रसंग में पाए होना नहीं माना जाता है| ७। 
आद्रेक--- 


सीओदर्ग वा तह वीयकार्य, आहायकम्मं तह इत्थियाओ। 

एयाइ जाणं पढिसेवमाणा, अगारिणो 'अस्समणा भवन्ति ॥ 
शीतल जछ, बीजकाय, आधाकर्मी आहार और ख्रियों 

का सेवन करनेवाले गुदस्थ हेँ-अभ्रमण हैं । 

सिया य बीओदगइत्थियाओ, पडिसेवमाणा समणा मबन्तु ! 

अग्रारिणो वि समणा भवन्तु, सेबेति ऊ ते वि तहप्पगार ॥। 
यदि वीज, उदक और ख्रीकी सेवन करनेवाले श्रमण 


होते हों तो गृहस्थ भी श्रमण हैं, क्योंकि वे भी उन वस्तुओंका 
सेवन करते हैं। ९ | 
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जे यावि बीओदगभोद भिक्‍खू , 
भिक्‍खे विहं जायति जीवियड्ी ! 
ते णाति-सञ्जोगमविप्पहाय, कायोवगा णन्तकरा भवन्ति 0 
जो भिक्षु वीज और सचित्त जछ के भोगी हैँ. उनकी 
भिक्षावृत्ति जीविका के अथै-आशयबाछी हो जाती है. क्थवा 
जो जीवन रक्षा के लिये सिक्षावृत्ति धारण करते हैं वे काया 
पोषक बन्धु-बान्धत्रों के संसग को छोड़कर भी, कमा का 
अन्त करनेवाले नहीं द्वो सकते हैं | १० । 
गोशालक--- 
इस बयं तु तुमपाउ कुच्दं, पाचाइणी गरिहसि सब्य एवं । 
पावाइणो पुढो किट्टयन्ता, सयय॑ सर्य दिद्लि करेंति पाउ ११ 
आद्रेक ! तुम ऐसा कहकर, सभी प्रवादियों की निन्‍्दत 
करते हो | क्योंकि सभी अ्रवादों अलग-अलग बताते हुए, 
अपनी-अपनी दृष्टि को प्रकट करते हैं |।'११। 
आद्रेंक -- 
ते अन्नमन्नस्स उ गरहमाणा, अक्खंति भो समणा माहणा य ) 
सतो य अत्थी असतो य णत्थि, 
गरहामो दिट्टिं ण गरहामो किंचि ।१२। 
वे प्रवादी एक दूसरे की निन्‍दा करते हुए, अपने 
पक्ष के स्वीकारने से सिद्धि ( आस्तिकता ) और पर पक्ष के 
स्वीकारने से सिद्धि नहीं ( नास्तिकता ही ) बताते हैं, उनकी 
उस एकाम्रही दृष्टि की दी में निन्‍्दा करता हूँ और किसी 
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लिए, दिंसादोष को टाछते हुए, हिंसा की आशंका से - अपने 
छिये बनाए हुए सोजनका त्याग करते हैं | ४० । 
भूयामिसड्भाए दुर्मुछमाणा, सब्बेसि पाणाण निहाय दण्डं। 
तम्हा ण॒ भुंजन्ति तहप्पगारं, एसोउणुधम्मी हृह संजयाणं ॥ 
प्राणियों की [ अपनी ओर से द्वोनेवाले त्रास की ] 
अंका से घृणा करनेवाले सभी प्राणियों की ओर से अपती 
हिसात्मक श्रवृत्ति को दूर करके, इसी ( ह्विंसा के ) कारण से 
इसप्रकार का भोजन नहीं करते हैं । संसार में यहीं संयमियों 
का आपरित धर्म है। ४१। 
निग्गन्थ-धम्मम्मि इसे समाहिं, 
आश्स सुठिच्ा अणिहे चरेज्जा । 
बुद्धे मुणी सील-गुणोबवेए, अच्चत्थयं पाउणती सिलोगं ॥ 
इसप्रकार ज्ञानी, शीछ गुण से युक्त सुनि निग्नेन्थ 
धर्म में प्वोक्त समाधि में स्थिर होकर, इच्छा--कासना से 
रहित रहे तो अत्यन्त उच्च प्रशंसतीय अवस्था को प्राप्त 
करता हे(। ४७२। 
वेद्बादी--- 
सिणायगाएणं तु द्वे सहस्से, जे भोयए णियए माहणाणं। 
त पृण्णखन्धे समह5्ज्जणित्ता, मवन्ति देवा इति वेयवाओं ॥ 
जो दो हजार ब्राह्मण स्नावकों को नित्य भोजन कराते 


हेँ, वह पुण्यकी महान्‌ राशिका सश्चय करके, देव होते हैं--- 
यह वेद का कहना है | ४३ । 
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आद्रक--- 
सिणायगाणं दुवे सहस्ससे, जे भोयण णियए कुलालयाणं | 
से गच्छई लोछतसम्पगाढे, तिव्वामितावी णरगाभिसेवी ॥ 
भोजन पानेकी छाहसा से घर-घर बिल्ली की तरह 
घूमनेवाले दो जार स्नातकोंको ( सत्यात्र समभकर ) जो नित्य 
भोजन कराता है, वह मांस-छोछुप प्राणियों से परिपृणे न में 
जाता है और वह्दों तीव्र अभिताप पाता हुआ, नर्क (अखाद्य) 
का सेवन करता है । ४४॥। 
दयावरं धम्म दुगेछमाणा, वहावह धम्म पससमाणा । 
एगं पि जे भोययती असी्ं, णिवो णिर्स जाई कुओ सुरेहिं 
अष्ठ दया धर्म से घृणा करनेवाले और हिंसाधम की 
प्रशंसा करनेवाले नूप या अन्य कोई एक भी दुःशील ब्राह्मण 
को ( सत्पात्र समभकर ) भोजन कराता है, तो वह अन्धकार 
में जाता हे. फिर देश्वत्व की बात कसी | ४५। 
एकद्ण्डी ( वेदान्ती )--- 
दुदओ वि धंमम्सि समुहियामो, 
अस्सि सुठिच्चा तह एसकाल । 
आयारसीले बुइणह नाणी, न सम्परायम्मि विसेसमत्थि !) 
हम ओर तुम दोनों तीनों काल में समान धर्म में 
स्थित द्वोकर, उसमें उद्यम शील रहने वाले हैं | हमारे मत में 
आचार शील व्यक्ति को ज्ञानी कद्य गया है और संसार-प्रवाह 
के विषय में भी हममें विशेष मतभेद नहीं है | ४६। 
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क्योंकि इस अपेक्षा से ग़हस्थ वर्ग को भी निर्दोष मानना 
पड़ेगा | ५३ | 
संवच्छरेणावि य एगमेग, पाणं हणन्ता समणच्बणएस । 
आयाहिए से पुरिसे अणज्जे, ण तारिसे केवलिणो भवन्ति ॥ 
श्रमणन्नतों में स्थित वर्ष में एकबार एक भी प्राणी की 
घात करनेवाछे पुरुष अपना अद्वित करते हँ-अनाये हैं; केवट 
ज्ञानी ऐसे नहीं हो सकते हैं | ५४। 
बुद्धस्स आणाए' इस समाहिं, अरिस सुठिच्चा तिविहेण ताई । 
तरिउं समुद व महामवोध, आयाणव॑ धम्स-सुदाहरेज्जा ।५५। 
| त्ति बेमि । 
ज्ञानीकी आज्ञा के अनुसार इस समाधि [ समता-- 
अ्रदिसा ) को प्रहण करके, उसमें अच्छी तरह से स्थित हो कर, 
उसकी मन, वचन और काया से रक्षा करता हुआ, समुद्र के 
समान मद्दा भव प्रवाह को पार करने के लिये, मोक्षके साथनों 
से युक्त पुरुष घमका उपदेश कर सकता है | ५० । 
ऐसा में कहता रु । 


“व छठी अध्ययन समाप्त है 
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सातवां ग्रध्ययन 
( नालन्दीय ) 


तेणं कालेणं तेण॑ समएणं रायमिहे नाम नयरे 
होत्था, रिद्धित्थिमिय-समिद्धे ( वण्णनों ) जाबव पढिरूवे । 
तस्स ण॑ रायगिहरुस नयरस्स बाहिरिया उत्तर-पुरत्थिमे । 
दिसीभाए, एत्थ ण॑ नालन्दा नाम दाहिरिया होत्था, अणेग - 
भवण-सय-सल्निविद्ठा जाव पिरुवा ! 
उस काल उस समय में ऋद्धि से समृद्ध राजगुदद 
नाम का नगर था । उसके बाहर उत्तर-पृथ में कई समृद्ध 
भवनों से सुशोभित नालन्दा नामक वाहिरिक ( उपनगर ) था। 
तत्थ ण॑ नालन्दाए बाहिरियाए लवे नाम गाहावई 
होत्था, अड्ढे दित्ते वित्ते वित्थिण-विपुल-भमवण-सयणासण 
जाण-बाहणाइण्णे बहुधण-बहु जायरूब-रजते आओग-पंओग 
सम्पउत्ते विच्छड्डियपउर-मत्तपाणे बहु-दासी दास-गो-महिस 
गवेलगप्पभूए बहुजणस्स अपरिभूए यावि होत्था ।१ 
उस नालल्‍न्दा बाहिरिक में लेप नामक एक गाथापति 
रहता था. वह आह्य, दीप्त, और प्रसिद्ध था। उसके कई 
भवन शयनासन, यान और वाहन से भरपूर थे । बह बहुत 
घनिक, सोना और चॉदीवाछा था | आय-व्यय में कुशल 
था | उसके यहा प्रचुर भात-पानी होता ,था। उसके पास 


३५४ की 


प्रभूत दास, दासी, गाय, सहिष और भेडें थीं । वह वहत से 
मनुष्यों के लिये क्षपरिभूत था । 

से ण॑ छेवे नाम॑ गाहावई समणोवासए यावि होत्या, 
अभिगय-जीवाजीबे जाव विहरइ, निग्गेथे पावयण निस्संकिए 
निक्‍कंखिए निव्वितिगिच्छे लड्ड्े गहियद्ढे पुच्छियद्ढे विणि- 
ौ्छियट्टे अभिगहियद्टे अद्विमिज्ञा-पेमाणुरागरचे | अयमाउसो ! 
निर्गन्धे पावयणे अय॑ अट्ठे अये परमट्ठे सेसे अणदूठे। उस्सिय 
फलिहे अप्यावय-दुवारे चियत्तन्तेउरप्पवेसे, चाउद् सहझु- 
दिद्विपृ्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसह सम्म॑ अणुपालेमाणे, 
समणे निग्गन्थे तहाविदेणं एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम- 
साइमेण पडिलाभेमाणे, बहुहिं सीलव्वय-शुण-विरमण- 
पच्चक्खाण-पीसहोववासेहिं अप्पाणं मावेमाणे एवं चर्णं 
विहरइ ।२। 

बह लेप गाथापति श्रमणोपासक था | वह जीव-श-- 
जीव के तत्त्व को जानता था । वह नि््नन्थ-प्रवचन में शक्ल, 
काब्ला और विचिकित्सा से रद्तित था। उसने निंग्रन्थ-प्रबचन 
के आशय को लब्ध, गुद्दीत, पृष्ठ, विनिश्चित और आआभिम्रद्वि्त 
कर लिया था । उसकी अस्थि-मज्ञा में निम्नेन्थ-प्रवचचन का 
प्रैसानुराग रम रहा था | बह यह सममता था कि निम्न्थ- 
प्रवचन ही अथे है-परमार्थ है और शेष सब असथ है | 
दुःखियों के छिये उसके द्वार पर रोक-टोक नहीं थी - सदा खुले 
थे | वह किसी के अंतःपुर में प्रवेश नहीं कर्ता था। वह 
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चतुदशी, अष्टमी और उदर्देष्ट-निर्द्िष्ठ पूर्णमा को प्रति' 
पौषध का सस्यक्‌ प्रकार से अनुपाछ़नः करता था | श्रमण् 
नि्न्थी को उनके योग्य एपणीय अशन, पान, खाद्य भर 
स्वायका दान करता थां और अनेक शीलत्रत, गुणब्रत, बिर 
णत्रत, प्रद्याख्यानत्रत और पौषध-उपवास से आत्म-भाव 
घनी रहे--इसप्रकार से रहता था । 

तस्स णे लेवस्स गाहावइस्स नालन्दाए बाहिरिय 
उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए एत्थ ण॑ सेसद्विया नाम उदगसा 
होत्था, अणेग-खम्भ-सयसन्निविद्द पासादीया जाव पलि 
रूवा । तीसे णं सेसदवियाएं उदगसालाए एत्थ णे हत्थ 
जामे नाम वणसण्डे होत्था, किण्हे वण्णओ वणसण्डस्स | 

नालन्दा उपनगर की उत्तर-पव दिशा में, उस र 
गाथापति षद्र॒ुव्या! नामक उद्कशाछा ( संभवतःस्नानगुह 
थी, जो कि अनेक खम्भों से युक्त दर्शनीय थी | उस उ् 
शाल्मा के उत्तर पूर्व में दस्तियाम नामक रमणीय उपबन था 

तस्सि च ण॑ मिहपदेसम्मि सगवं गोयमे विहर 
भगव च ण॑ अहे आरामंसि । अहे णे उदए पेढालपुत्ते भः 
पासावच्चिज्जे नियण्ठे मेयज्जे गोत्तेणं जणेव भगवे गोर 
तेणेब उवागच्छइ; उवागच्छइता भगवं गोयमं एवं वयार्स 
आउसन्तो गोयमा ! अत्थि खलु मे केइ् पदेसे पुच्छियर 
त॑ च आउसो अहासुर्य अहादरिसियं में वियागरेहि सवाः 
भगव गोयमे उदय पेढालपुर्त एवं वयासी--अविय् 


३९६ के मल फज 


आउसो ! सोच्चा निसम्म जाणिस्सामों सवायं । , 

उस उपवन की किसी गृह-प्रदेश में भगवान्‌ गौतम 
ठहरे हुए थे। वे उस आराम के निचले भाग में विराजमान 
थे। उस समय भगवान्‌ पा के सन्तानीय सेदाये गोन्रीय उदय 
पेढालपुत्र नामक नि्न्थ जहाँ भगवान्‌ गौतम विराजमान थे, 
वहाँ श्ाया--आकर उनसे कहने छगा -आयुष्मान्‌ गौतम ! 
आपसे मुझे कुछ पूछना है। आधुष्मान्‌ | आपने जैसा सुना 
हो, जैसा विश्वास किया हो वही कहना । भगवान्‌ गौतस उदय 
पेढाछपुत्र से बोले-..अयुष्मान्‌ ! यदि आपके अइन को सुन- 
कर-सममकर जान छूँगा तो उत्तर दँगा। ' 

उद॒ए पेहालपुत्ते भगव॑ गोयम॑ एवं बयासी ।४। 
आउसो गोयमा ? अत्थि खल कुमारपृत्तिया नाम समणा 

निरगन्था, तुम्हाणं पवयण पवयसाणा गाह्यवई समणोवासमग 

उवसम्पन्न॑ एवं पच्रक्खावेन्ति-- गण्णत्थ अभिओएएं गाहा- 
पशचोरग्गहणविग २३23 गीक्खणयाए तसेहिं पाणेहिं णिह्ाय दुण्हं- 
एव एह पर 5 पच्चक्खायं भवह । एवं एह पद्च- 
कखावेमाणाणं दुष्पच्चक्खावियच्य भव । एवं ते पर पच्च- 
खावमाणा अतियरन्ति सर्य पतिण्णं । 

फस्स ए॑ त॑ हेउ ! 

ससारिया खलु पाणा, थावरा वि पाणा तसत्ताए 
पच्चायन्ति, तसा पाणा पच्चाय्यन्ति, थावर 
कायाओ विष्पग्नुच्चमाणा तसकायसि उबबज्जन्ति, तसका- 
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थाओ विप्पम्न॒च्चमाणा थावरकायंसि उववज्जन्ति, तेसिं च 
णं थावरकायंसि उबवण्णाणं ठाणमेय घत्त ॥५॥ 

उद्‌क पेढालपुत्र भगवान्‌ गौतम से घोले-आयुष्मान्‌ 
गौतम ? कुमार पुत्र नामके श्रमण नि्नन्थ हैं-जो तुम्हारे प्रव- 
चन के अनुयायी हैँ--वे प्रत्याख्यान के लिये आये हुए श्रमणो-- 
पासक गृहपतियों को यह प्रत्याख्यान कराते हैँ कि अपने से गुरु 
( बली आदि ) के अभियोग (--जवरन, ) को छोड़कर, गाथा- 
पति-चोर-प्रहण-विमोक्षण न्याय से प्रस-प्राणियों की हिंसा का 
त्याग है--यह भ्रत्याख्यान करना और कराना दुष्प्रत्याख्यान 
है। ऐसे प्रत्याख्यान करने वाले अपनी श्रतिज्ञ नहीं पा 
सकते हैं । 

इसका क्‍या कारण है' 

कारण यह है कि प्राणियों में परिवर्तत होदा रहता 
है --स्थावर प्राणी स्थावर काया को छोड़कर, श्रस काया में 
त्रसरूप से उत्पन्न हो जाते हैँ और त्रसप्राणी श्रसकाया को 
छोडकर स्थावर काया में स्थावररूप से उत्पन्न हो जाते हैं-.- 
उनमें से स्थावर काया में उत्पन्न हुए त्रस श्राणियों की हिंसा, 
उन श्रमणोपासकों से हो जाती है । 

एवं ण्ह॑ पच्चकक्‍्खन्ताणं घुपच्चक्खायं भवई । एवं 
एहूं पच्चक्खावेमाणाणं सुपच्क्खावियं॑ भवह । एवं ते पर 
पत्चक्वावेमाणा नाइयरन्ति सर्य पहण्णं। णण्णल्थ अमि-- 
ओगेणं गाहावइ-चोर-ग्गदण-विमोक्खणयाए तसशभ्रूएहिं 


छड०द्‌ शछआ० ७९ 


भूयाणं जीवाणं सचाएं संजमेणं संजमामों त्ति बणज्जा ? हन्ता 
वएज्जा । कि ते तहप्पगारा कप्पन्ति पव्वावित्तए ? हन्ता 
कप्पन्ति । कि ते तह्पगारा कप्पंति मुण्डावित्तए ! हम्ता 
कप्पन्ति ! कि ते तदृष्पगारा कप्पंति सिक्खाविचए * हन्ता 
कप्पन्ति ! कि ते तहप्पगारा कंप्पन्ति उबद्ठावित्तेण ? हन्ता 
कप्पन्ति । तेसि च ण॑ तहप्पगाराणं संव्वपाणेद जाव सब्ब- 
सत्तेई दण्डे निक्खिते ? हन्ता निक्खित्त । से एयारुजेणं 
विहारेणं विहरमाणा जाव वासाईं चउपज्चमाई छद्ठद्समाईं 
वा अप्पयरो वा झुज्जयरो वा देस दृहज्मेता अगारं वएज्जा ! 
हन्ता वएजजा तस्स णे सव्बपाणेहिं जाव सब्वसत्तोहिं दण्डे 
नो निक्खिते ? णो इणट्े 'समद्े । से जे जीव जस्स परेणं 
व्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दण्डे नो निक्खित्ते | से जे 
से जीवे जस्स आरेणं सबव्वपाणेहिं जाव सब्वसत्तेहिं दण्डे 
निक्‍्छित्त । से जे से जीवे जस्स इयाणिं सब्वपाणेहिं जाब 
सब्बसत्तेहि दण्डे नो निक्छित्ते भवह्‌ | परेण असञ्जए 
आरेण- असञ्जए, इयाणि असज्जए, असल्लनयस्स णं सब्ब-- 
पाणेहि जाव सर्त्ताई दण्डे नो निक्खितते भवह | से एवमा- 
याणह, नियण्ठा ! एवमायाणियब्ब । 
भगवान गौतम--जो निग्नेन्थ घर्मे पृ्छा के योग्य 
हों--आयुष्प्रान निम्रैन्‍्थ | ( उनके पास ) गृहपति या गहपति 
पुत्र उसप्रकार के कुल में आकर [--पन्म लेकर ), घर्म सुनने 
आ सकते है १ 
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हाँ आ सकते हैं । 
क्या उसप्रकार ( के व्यक्तियों ) को भर कहना 
चाहिए | 
- हो ? कहना चाहिए ।॥ 
क्या वे तथा प्रकार घ्मे को सुनकर, ससमकर, इस 
प्रकार कह सकते हैँ कि यह्‌ नि्नन्थ प्रबचन ही सत्य, अज्ु-* 
त्तर, केवछ ज्ञानी से कथित, परिषृण, संशुद्ध, नेयायिक-ययुक्ति 
युक्त, शल्यकत्तेक-आत्मकण्टकों का नाशक, सिद्धमाग, मुक्ति- 
सागे, नियोणमाग, निवोणमाग, अविथ-मिथ्या भाव से रहित, 
असन्दिग्व और सब दुःख-प्रद्णम्ागे है--जिसमें स्थित जीव 
सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिवोण पाते हैं. 
और सभी दुःखों का अन्त करते हेँ---ऐसे ' उस ( निम्नन्थ 
प्रबचन ) की आज्ञा के अनुसार दम चलें, ठहरें, बेठें, सोये, 
खाएँ, बोलें, सावधानी से रहें और उत्थान के लिये उढें--. 
सभी प्राण, भूत, जीव और सक्त्व के संयम से ( अपने को ) 
संयम्ति करें | क्यों वे यह कह सकते हैं 
हाँ ! कह सकत हैं ! * 
क्या तथा प्रकार ( व्यक्तियों ) को दीक्षित, मुण्दित, 
शिक्षित और ( मोक्षमागे में ) उपस्थित कर सकते हैं ?-हाँ ! 
कर सकते हैं । 
क्या वे सच जीबों की (सा से निवृत्त हो सकते हैं ९ 
हों ! हो सकते हैं । 


व ख् 
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यह सामथये नहीं है. कि दीक्षित दो सकें, आवक के त्रत पाल 
सकें या संछेखना कर सकें | पर सासायरिक व पूवे, पश्चिम, 
दक्षिण और उत्तर दिशाओं की प्रतिदिन मर्यादा करके, डसके 
बाहर के सब्र प्राणियों की दिसा करता छोड देंगे और सब 
प्राण, शुव, जीव और सत्त्व पर क्षेमर करने बाले होकर रहेंगे । 
यदि मर्यादित भूमिके अन्दर के तरस जीव-जिनकी हिंसा करना 
अमपोपसकने जीवन भर के लिये छोड़ दी है-णायु पूर्ण करते 
हैँ और आयु पूणे करके, मर्योदित भूमि के अन्दुर ही तरस 
रूप से उलन्न होते हैं, वो श्रमणोपासक का उनमें सुप्रत्याख्यान 
होता है ( शेष पुतरबत्‌ ) 

तत्थ आरेण॑ जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स 
आयाणसी आमरणन्ताए दण्डे निक्खित्ते ते तओ आउं वि- 
प्यृजहन्ति विप्पजहित्ता तत्थ आरेणं चेव जाब थावरा 
पाणा, जेंदि समणोवासगस्स अद्वाए दंडे अणिषिखत्ते अणद्राए 
दंडे निक्खिते तेसु पच्चायन्ति, तेहिं समणोवासगस्स अद्भाए 
दण्डे अणिविखते, अद्गाए दण्डे निक्खिते, ते पाणा वि 
बुच्चन्ति ते तसा ते चिरद्ठिश्या ज्ाब अमंपि भेद से ... .... 

मर्यादित भूमि के छन्द्र जो त्रस जीब हैं-जिनकी 
दिंसा करने का श्रमणोपासक ने जीवन भरके छिये त्याग कर 
दिया है--वे आयु पुणे करते हैं भौर काछ करके उन्त स्थाघ्र 
प्राणियों में उसी भूमि में उत्पन्न दोते हैं-जिनकी सप्रयोज्ल 
दिंसा का अ्रप्तणापासक ने त्याग नहीं किया हे और विष्प्रयोज्नन 
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हिंसा का त्याग किया है; अत; उनकी सप्रयोजन हिंसा उनके 
द्वारा होती है और निष्प्रयोजन दिखा नहीं होती | उन ( स्थाबर 
' प्राणियों ) को ... ...( श्र भूत शब्द नहीं होने से ) त्रस कह्दते 
हैं, ..यावत्त यह कथन योग्य नहीं है । 
तत्थ जे आरेणं तसा पाणा जेहि समणोवासगस्स 
आमरणसन्ताए.... .... (जाब) तओ आउं-विप्पजहन्ति, विष्प- 
जह्ित्ता तत्थ परेणं जे तसा थावरा पाणा जहिं समणो- 
वासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए..... ....तेसु पच्चायन्ति, 
तेहिं समणोवासगस्स छुपच्चक्खायं भवह, ते पाणा वि जाव 
अय॑ पि भेदे से.... .... 
मर्यादित भूमि के अन्दर फे' त्रस जीव, .. ,मर्याद्त 
भूमि के बाहर उसप्न हों....( शेष पूववत्‌ ) 
तत्थ जे आरेणं थावरा पाणा जेहिं समणीवासगस्स 
अद्वाए दण्डे अनिक्खित्ते अणद्माए निक्खित्ते ते तओ भाएं 
विप्पजहन्ति--विप्पजहित्ता तत्थ आरेणं चेव जे तसा पाणा 
जेहिं समणीवासगस्स आयाणसो आमरणसन्तां.... .... तेसु 
पत्चायन्ति, तेस्नु समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भव । ते 
पाणा वि जाव अर्य पि मेंदे से नो. ... -. 
म्यादि भूमि के अन्दर के जो स्थावर जीब हैँ--- 
जिनकी समणोपासक ने सप्रयोजन हिंसा नहीं, छोड़ी किन्तु 
निष्प्रयोगन ईसा छोड़ी है--बे मर्थादित भूमि में प्रसत 
रूप से उत्पन्न हों ...( शेष पुवेबतू ) 
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तत्थ जे ते आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समणो- 
वासगरस अह्वाए दण्डे अनिक्खित्ते अणड्डाए निक्खिते ते 
तओ आउं विप्पजहन्ति--विप्पजद्दिता ते तत्थ आरेणं 
चेव जे थावरा पाणा जेंहिं समणोवासगस्स अट्वाए दण्डे अ- 
निविखत्ते अद्वाए निक्खित्ते तेसु पच्चायन्ति, तेहिं समणोवा- 
संगस्स अह्वए अणहाए, ते पाणा वि जाब अय॑ वि भेदे से 
नो.... 

मर्यादित भूमि के अन्दर के स्थावर प्राणी....मर कर 
वहीं स्थाबर प्राणियों में उत्पन्न हों....[ शेष पृअबतू ] 

तत्थ जे ते आरेणं थावरा पाणा-जेईिं समणोचा- 
सगसस्‍्स अद्डाए द॒ण्डे अनिक्खित्ते अगह्वाए निक्खित्ते तओ 
आईं विप्पजहन्ति विप्पजहित्ता तत्थ परेण॑ जे तसथावरा 
पाणा जेहिं सप्णोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए.... तेसु 
परच्ायन्ति तेहिं समणोवासगरुस सुपच्चक्खाय॑ भवह । ते 
पाणा वि जाब अय॑ पि भेदे से णो नेयाउए भवह | 

मयोदित भूमि के अन्दर के स्‍्थाबर प्राणी.... ड्स भूति 
के बाहर त्रस-स्थाबर प्राणियों में....उ्पन्‍न होते हैं..... 

तत्थ जे ते परेणं तस थावरा पाणा-जेहिं समणो- 
पासगरस आयाणसोी आमरणपन्ताए....ते तओ आउं विष्प- 
जहन्ति-विप्पजह्वित्ता तत्थ आरेण॑ जे तसा पाणा--- 
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणसन्ताए.... तेसु पच्चायन्ति 
तेहि समणोवासगर्स उपचक्खाय भव्र३ । ते पाणा वि जाव 


जेहिं 
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अय॑ पि भेदे से नो नेयाउए भवह । 
मर्यादित भूमि से बाहर जो प्रस-स्थावर प्राणी हँ- 

जिनकी सा करने के समणोपासक के आषमृत्यु त्याग हैँ-वे 
जीव णायु समाप्त करते हैं ओर कार करके, मर्योदित भूमि 
फे उन तन्नस प्राणियों में उस्पन्न हो जाते हँ--जिनकी दिंसा मृत्यु 
पर्यन्त समणोपासक ने छोड दी हे..... ...' 

जे ते परेणं तस थावरा पाणा-जेहिं समणीवासगस्स 
आयाणसो आमरणन्ताए . ....ते तओ आउं विप्पजहन्ति, 
विप्पजहिता तत्थ आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समणो- 
वासगस्स अद्ठाए दण्ठे अनिक्खित्ते अण्टाए निक्खित्ते- 
तेसु पच्चायन्ति, जेढि समणोवासगस्स अह्यए अनिक्खित्ते 
अणट्ठाए निक्खित्ते जाव ते पाणा वि जाव अय॑ पि भेदे से 
नो.... 

मरयोदित भूमि के बाहर के त्रस-स्थावर प्राणी .... मर्या- 
दित भूमि के अन्दर के स्थाबर प्राणियों में....उत्पन्न हो बाते 
हैँ--जिनकी सप्रयोज्नन नहीं, निष्प्रयोज्न हिंसा का समणोपासक 
त्यागी है ।.... 

तत्थ जे ते परेणं तस थावरा पाणा जेहिं समणो- 
बासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए....ते तओ आउं विप्प- 
जहन्ति-विप्पजदित्ता ते तत्थ परेण चेव जे तस थाबरा 
पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए.... 
तेसु पच्चायस्ति, जेहि समणोचासगस्स सुपच्चवखाय मघड। 


»३ 
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कम्मा्ं अक्रणयाए से खछु परलोग-पलिमंथचाए चिट; जे 


 खलु समणं वा माहणं वा णो परिमासेह-मित्ति सन्नन्ति आाग- 


मित्ता णाण, आगमित्ता दंसणं, आगमितता चरितं पावाणं 
कम्माणं अकरणयाए से खु यरलोग--विसुद्धीए चिट्ठ॑३ । 
तएएं से उद॒ए पेढालपूत्ते भगब गोयमं अगाढायमाणे जासे 
व दिसिं पाउब्थूत्ते तामेच दिसि पहारेत्थ गमणाएं। 
भगबं च ण॑ उदाहु--आउसन्तो ! उदगा जे खछ तहा- 

भूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अन्तिए एगमवि आरिये 
धम्मिय छुवयणं सोचा निसम्म, अप्पणो चेव सुहुमाएं प- 
ढिलेद्दाए अणुत्तर जोगखेमपर्य रंभिए समाणे सो वि ताव 
ते आढाइ परिजाणेति वन्द॒ति नमंसति सक्कारेह जाव कछा- 
णं मंगल देवर्य चेश्यं पज्जुबासति । 

भगवान गौतम--आयुष्यमान उद्क | जो श्रसण-- 
त्रह्ण की व्यथ निन्‍्दा करते हैँ, वे भले ही उनसे मैत्री रखते 
हों या पाप कमा को निःशेष करने के ढिये ज्ञान, दशन और 
चारित्र से युक्त हों तो भी उनका वह ( कत्तेव्य ) परछोक को 
विगाड़ने के लिये द्वी है. और जो श्रमण-न्रा्षण की व्यर्थ निन्‍दा 
नहीं करता है, उनसे भेन्नी रखता है और पाप कर्मों के विनाश 
के लिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र से युक्त है---उनके 
( कत्तेज्य ) परछोक की विशुद्धि के लिये हैं । 

इस [ प्रकार सुनते ] के बाद उदय पेढाल पुत्र भग- 
वान गौतम का कत्तादर करते हुए, जहाँ से आया था वहीँ 


